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लभ्यन्ते न्याय्यमूलेन परोक्षा MAR BATA ॥ 

स्तकालय, निवेदिता लेन, वागवाजार, कलिकाता 
(i „~ सध्यक्त-स्ोजानकोनाथकाव्यतोथ; 
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ae apa ভারতের সর্বত্রই | य 
কেশরঞ্জনের শতমুখে সুখ্যাতি | নিত্য ie : 
স্ানকালে caian atda মাখিলে F 
সমস্ত দিনটা চিত্ত Aga থাকে ; কেশ- 
রঞ্জন নিত্য মাথায়_মাখিলে মাথা ধরা क 
- ` মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, মন छ छ করা = 
প্রভৃতি উপসর্গ বিদূরিত হয়। দেশের धू 
atai মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ a 
গুহেও কেশরঞ্জনের সমাদর । আপনিও | क्त 
ব্যবহার করুন। মূল্য প্রতিশিশি এক ये 
हांका, ডাঁকব্যয় मांड बांना । | 


Rafe দুর্ব্বলতার ate প্রতিকার । चा 
नरक, মেধাবর্ধাক ও चूडिवर्कक মহৌষধ । আমাদের “भक्षोवन রসায়ন” স্বায়বিং उद 
দুর্বলতার জন্য ধাহাদের উদ্যম-উৎসাহ-শক্তি-স্ফুর্তি ও স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, অহী, सर 
অগ্নিমান্য প্রভৃতি গ্রানিকর উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে সঞ্জীবন বসায়, २। 
অমুতের ন্যায় উপকারী। বিশেষতঃ ইহ দ্বারা वमन, বমনেচ্ছাঁ, Seats, रिका, আধ্বা, fy 
( পেট कोश) ও পেট ভুটভাট করা প্রভৃতি পেটগরমের উপপ্রবসমূহ অচিরে Mahe दि: 
BU থাকে | এককথায় বলিতে হইলে, অজীর্ণ, অগ্রিমান্া, ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা faata fa 
ay এবং ছাত্রগণের वृक्षि করিতে“সপ্তীবন রসায়নের” ন্যায় वार्थ Bae অতি বিরল! | 
এক শিশির মূল্য ১২ টাঁকা। মাপ্তলাদি ४० खाना । AES! 
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শ্রীযুক্ত নগেন্দ্ৰ নাথ সেনগুপ্ত প্রণীত | i 

Het আযুর্ধেদ শাস্ত্রের সার সঙ্কলন। বড়বড় আটটা খণ্ডে সমগ্র পুস্তক fas) az 
অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের নয়-_সাধারণ গৃহস্থের পে ८। 
ইহা একথানি নিত্য ব্যবহার্য গরস্থ। নাড়ী পরীক্ষা, হইতে আরম্ভ করিয়া मछ রো संपू 
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|. i o দ্বিতীয়থণ্ডে মহধিদেব গৌরবন্বরূপ__স্শ্ত-সংহিতা এই সংস্করণে সন্নিবেশিত BRACE 
মু + টাক!। ডাকমাগুল ও প্যাকিং ४० বার खानो। * - क्ष्यः 
pe কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন ७७ কোং লিমিটেড | a 
bs ২৮১ ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড. কলিকাত।। i : 
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१ । कोटल्यार्थशास्त्रं सव्याख्यस्‌- धा | 
प्राचौनोःयं ग्रन्थ: कौटल्यप्रणोतः 'वुर्जवःःयुनोवसिंटी तंस्कताध्याप- . 
केन डा. जे. जोलो एम. ए. महाशयेन संपांदित: । संस्क्ततसाहित्ये 
इद्मेवकं ग्रन्थरत्र यत्‌ भारतोयामाथि ज्ञो राजनेतिकों सामा- 
जिकों च सभ्यतां विस्तरेण बोधयति। अद्यतनानां स्वप्न ऽप्यगो- 
चराणि वेज्ञानिकवेचि्ाण्यत्रोपलभ्यन्ते येरायर्याक्ान्तो भवत्यः 
SON an वेज्ञानिकसंसारः। युरोपमददायुदनतवे ये ये नवा आवि- 
१ कादा बिज्ञानसंविड्गसे दुद्ध तास्तेषु भूयांसः परसेनासंसोड कविषगभ- 
धूमनिर्माणप्रयोगविधिप्रृतयः mania:  करामलकोक्कता 
श्रासन्निति अतएव ग्रन्धप्रकाशाजज्ञायते । अर्नि स्तस्भनाइश्यास्त्नः - 
+ _चुषावारणप्रशतयोऽट्भुता विषया अप्यनेकेव्रोपलभ्य त्त । संथा 
` अन्योऽयं agai परिशोलनोयः dares | as 
असय प्रथमोभागः-उक्षजौ लोमदाशयक्षतेङ गलिशभूमिका- | 
सहित: संपूर्णो सूलग्रन्यः | उत्तमकागजे मूल्य रू ५. मध्यमे Ge. ee 
|... द्वितौयभाग:-यत्र sa डा. महाशयक्वतड लि 
E वादिकविचूड़ामणिमहामहोपाध्याययो मन्माधवयज्चसिप्रणोता नय- 
| चन्ट्रिकाख्या व्याख्या च वतेते । स चायं खोविद्याभास्करवेदरत्न-पं. 
रिः उदयवोरशास्त्रिवेदान्तविशार देन संस्कृतः ससुचितटियण्यांदिभिः 
ছ,অজী ससुपबृहितथ। SAARNA सूल्यम्‌ रू এ. सध्यम ४. 
न बगा. २। ` आायविद्यासुधाकर:--युन्योःय॑ ससस्तायेवर्यविद्याविषेक- 
, আধ্বা विनयनयशिल्पविज्ञानशौर्योदायचातुर्या दिकथाप्रकाशको दाक्षिणात्येन 
|  दिजन्ममूधंन्येन चिमणाजोतन्जेन ufwanatu यज्ञेश्वरेण fac 
¦ चितः।  सुल्यम्‌ ८ रु. | 


' २। रसकोसुदो-विस्तुतटिपपणोसहिता मूल्यम्‌ = आनकाः - 
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. MARAT tate ७। प्रस्ताव प्रभाकरः-अपूर्वोऽयं प्रस्हय- | 
ক বিভ ग्रन्थः ॥. ८। आध्वणज्योतिष॥. - FN 

র १” és मेत्रायणोसंहिता संपूणा সমনী २०र०। १०। काठकसंहिता 

ন রো संपूणा जमेनो ४०२० | एतदतिरिक्तानि सर्वविधानि संसक्षतपुस्तकानि ` 
हक, अस्मत्तो लग्यन्ते। Jered fing eat) . ` द त 

হইয়াছে „` ` पस्तकप्राश्रिस्यानम--सोतोलाल बनारसोदास | 


অল সান dengaan, सेद मिह बाजार, लाहोर LAHORE, | 
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££ पालकुरड ला--वक्िमचन्द्रस्य प्रसिद्यसधाया अनुवाद- | 
2 रूपा | GAA १) रूप्यकमालम्‌, परिषत्सदस्यानाम्‌ i 

ri ॥० पादोनरूप्यकम्‌ | oF 

` २॥ कालोतन्वमु--सटोकातुवादम्‌ | सूल्यम्‌ 17 दानक गा 


ee / 27515 अनकाष्टकम्‌ | -. এস 
ae गोतशङ्घरौयम्‌- जयदेवक्षत-“गौतगौविन्द'सनुखल्य कविः : 
जयनारायणेन विरचितं देवोस्तुतिरूपम्‌ | सूल्यम्‌ ४" ग : 
. घडानकाः, सदस्यानाम्‌ ।` तुरानकस्‌। a 
सुक्तिवाद गदाधेरेसद्टा चास्थविरचित टोकाइयोपेतः $ 
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वड़भाषाभाष्यसच्चित सविस्तरभूमिकया तथा प्राचोनः ৷ 
सुक्तिवादेन ससलङ्घतख | ASIA २) रूप्यकददयम्‌, | গোর 
सदस्यानां ২0০ साद्वेरूप्यकमाचस्‌ | Fa 
दुर्गापुजातत्त्वमू--रघ्‌ नन्दनभटाचाय्यविरचितम्‌ अट | 
विंशतितःत्वातिरिक्त विस्ततभूसिकासचितं शारदोय ` 
दुर्गोस्सवप्रसाणप्रयोगतच्त्वालोचनरू गक" (apat ` 
सुद्रापितम्‌) मूल्य १० सपादरूपग्रकम्‌, सदस्याना ` ` | 


१) रूपरकमात्रम्‌। | | 
पढद्यिता-मझाराज-वल्लालसेन गुरुभिरनिरुचभदटेः i 
__ 'विरचिता अतिप्रासाणिकसासवैदौयसन्याखादा 

पद्देतिरूपा। AAA १० संपादरुपप्रकम्‌, संद 
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डं 3 विद्यन्ते। AAA ॥० आनकाष्टकम्‌, सद्स्यानाम्‌ 
i 1%০ आनदषट्कम्‌ | 2 
- | ८। -कारकोल्ञासः--भरतमल्लिकविरचितः सोदाइरणकारक- | 
गम्‌ र निणयरूप; ललितपद्यमयो ग्रन्थ; । सूल्थम्‌ ८० क 
कु आनकदयम्‌ | = 
an VA ड भाप्यो पक्र स णि का--सायणक्कता आङ्गलभाषा- 
टिप्पणसमेता। WAY १।० सदस्यानाम्‌ १) To 
: JAMU Beat x 
विः ५ १०। प्रशस्तपादभाप्यम्‌-जगदोशसूत्तिसद्ितम्‌, सूक्षिदोपिकया | 
(/% = _ भाषाभाष्येण च समलङ्कःतम्‌। = 
|, ११। ग्रहयागतत्तम्‌-रघनन्दनभद्टाचार्विरचितम्‌। = 
पत. १२। प्रभाकरविजयः-नन्दोखरविरचितः प्रभाकरसम्परदायानु- | 
x य सारिमोमांसाग्रन्य: | 
वोन 


i ` ` मुद्रापणाथ ग्य्होता ग्रन्या; ` 
थम्‌, . १३ | 5 यावातत्त्वम--रघुनन्दनभडाचाय्यविरचितम्‌। 
: 3381 तोधतक्षम-रघुनन्दनभ्रद्टाचाय्य विरचितम्‌ | 


१४। छान्दोग्यमन्क्षभाष्यम्‌-युणविष्णुक्कतम्‌ \ 
[दोय j 
টি ब्लिन्पोज्युटब्ना 
আনা... ১২--১৫ এনলাজমেন্ট 
“aa i আপনার ফটে! হইতে (Photo enamelling ) লকেট cog ; 
35 দিলে ১খানা ১২৮ x ५९? এনলার্জ বিনা মূল্যে পাইবেন। 


টাকার মাপ লকেট জল লাগিলেও নষ্ট হয় না। गना মা 


५०१ শৌভাবাজার कीफे 
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সুগীরিচিত:ও সমাদৃত এবং হাইকোর্টের জজ, একাউণ্টেণ্ট জেনারেল, গভর্ণমেণ্ট 


Avia ও নবাব, রাজা, জমিদার মহোদয়গণের ও দেশমান্তলেতৃবৃন্দের অসংখ্য 
অযাচিত উচ্চ প্রশংসাপত্রপ্রাপ্ত ও পৃষ্ঠটপোষিত ভারতের সর্ববৃহৎ 


1 


(डिम কাৰ্যালয়" _ 


` এই স্থানে জেশতিষ-সন্বস্বীয় যাবতীয় বিষয়ের ( কোঠী, ঠিকুজী প্রস্তুত ও == 
টিং মাসফল, AHS, VAI Bigs, যোট কবিচা এবং পুরাতন (काशि | 
বিচার ও সর্বপ্রকার ্রশ্নগণনাদির ) जग টিকেট্সহ পত্র লিখুন । জ্যোতিষ; 
্রন্থাবলী_-হাতদেখা वा সামুদ্রকরহস্ত মূল্য ১২। জ্যোতিষ-শিক্ষা (১ম খণ্ড ) 

২২1 WTA osios ও জ্যেঠী [ টিক্টিকী ] পতনম্পন্দনফলসমন্িত 


 হ্বপ্নফলবিজ্ঞান [ দৃ্টান্তপহ ] sf সঃ মুল্য |° নারীজাতক ব! স্ত্রীলোকের. 


অদৃষ্ট বিচার মূল্য ५०, বৃহজ্জ্যোতিষ সংগ্রহ বা জ্যোতিষ গ্রস্থাবলী ( বৃহজ্জাতক 


_কোঁগীপ্রদীপ, জাতক छनक, শুদ্ধি দীপিকা, নারদ. স शिका, তরদ্বাজসংহিতা! 


'बांळवदागःश्ि, গৌতমসংহিত!,  ব্যাদংহিতা,কশ্ুপদংহতা পরাশরসংহিতা, ` 


. জমিনীস্কত্র, জেগাতিস্তব, ARAR ` সংকত্যমুক্তাবলী, সর্ক্ার্থচিন্তামণি, | 

“agian, ব্যবহার নিণয়, রাজ্মার্ত্ প্রভৃতি বিবিধ জ্যোতিষ গ্রন্থ AKA | 
- मशलिड, ) মূল্য ৫২, অদৃষ্ট বিচার ॥০, জ্ঞানযোগ ১1০ বরাহমিহির ও খনার - 

|. বচন ॥০, সংসার 7०, TANT লঘুপ্রশ্নসারসংগ্রহ ॥०, agit তাঁজক 

। প্রশ্নগণনা। ৯২ হংসচক্র %* বিশুদ্ধ সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি_ মূল্য ।० | ইত্যাদি 

` তন মনত ধর্ম এবং জ্যোতিষ AIHA বহুবিধ পুস্তক এইস্থানে পাওয়া যায়৷ 


প্রাপ্তিস্থান অল্‌ইণ্ডিয়৷ এষ্ট্রোণজিকেল্‌ এণ্ড এষ্ট্রানমিকেল্‌ সেসাইটা, সম্পাদক 


few গ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতিভূ ষণ। 


জ্যোতির্বিপ্ারত্ব, তত্ব ভারতী, বিগ্তাভূষণ। क, টি, म्‌ 


aae নং অপার fosa রোড, ছোঁড়াস কো, কলিকাঁত!। 
arts omaka ঠিকানা + 
শনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড! ` ` “এট্রালজার” কলিকাতা! | 
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संस्छतसाहित्यपरिषत्‌ 


; इयं संस्कतसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा TA: | 
4 भावालोकेसंन;पद्च प्रकाशयतु NATTA ৷ 


टी 


j १८४७ शकोये AQIS, ८म-वषस्य १म-संख्या 


ss = 
a? | नववर्षनिवेदनम्‌ 
খণ্ড) BMY वाचकमहामतयो WAT: 
a सौहादंपूणेनतयो विलसन्तु are | 
তক, भूयस्तथा प्रणयपूवेमवेच्षणेया 
Ro, | ya यथा परिषदो 'सुखपत्रिके'यम्‌ ॥ 
लत : नानाविधव्यसनदुव्येवसा य दुःस्थं 
दशवन | मध्ये प्रमोदकणिकाशत सुव्यवस्थम्‌ | 
३ খনার - वर्ष व्यतोतमधुना स्मरतां जनाना 
D दुःखं GUY हृदये पदमादधाते ॥ 

| ad नवं परिषदो सुखपत्रिकायाः 
ie चित्रोपचाररचना विदुषां खकुचौँ । 
| सा भारतोयजनगीरवसिद्धिसेतु: 


सन्तोषमेव तनुते परसित्यवेमः ॥ 

वष गते कतिपय; परमे: aera: 
wat fasta वसुधां त्रिदिवं natà: | 
दोनेथसुदतविषाटशतोपरुदा 
नालोकते शरणमद्य विना विलापम्‌ ৷ 
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२ संस्कतसाइत्यपरिषत्‌ [ अष्टमाब्दर,म संर 


हा data तव सुन्टरकाव्यबन्धं: 
सन्टानिता न भवता किल QARAR | 
सिद्दान्तभूषणक्तिन च मिख्रवाचः 
दास्यन्ति ग्रान्तिमसमां प्रियवाचकेभ्य: ॥ 
sae भगवतखरणारविन्दे 
याव्तदोयकरुणाकणिकाप्रभावात्‌ | 
तेषां पदानि परिपूर्णतमानि सन्तु 
प्राचोनभावविभवरनुरूपपात्रे; ॥ 
सेवाविधी मतिमतां 'मतिमच्छरो' या 
स्वाधोनभावमधुरा विनियोजितास्त | 
सा योग्यवसतुविनिवेदनसिद्धकामा 


कामं करोतु सुधियां छदि wa fafaa ৷ ॥ाठक स 
सट्बन्धसुन्ट्रनिबन्धनिबन्धनाधै ˆ \ jeas 
है ama भवदनुग्रहका ङ्किणोयम्‌ | , ch 
यादृक्‌तया विगतवव्सरकाय्यपूर्ति; [र 
ताटकतयापि gata विभातु वर्षे । दवस. 
नानानवोनविषयोपनिबन्धनेन i [इल 
पश्रोशरोरसमलङ्करणाय काम्या | [म्म लन 
सा यावता सफलतां aud परस्मिन्‌ BERS 
तावान्‌ परेशकरुणावलयो बलं न: ॥ নাং 
सस्त्राटप्रदत्तबइवित्तसुपुष्टटेहां নি 
fea गता परिषद जननोमियं खाम | pat 
साप्यात्मजामुपगता खविधेयजाते हारिण 
चिन्तां जहाति सुरवादसरृचिहेतो | নং 
एषा परं नगररक्षणगोष्टिकाया! ইত 
लित्या- 


प्राप्तं खमातरि ऊकपातिशय विलोक्य | 
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माने, संख्या ] सतिमञ्जरो | ই 


सर्व्वात्मना जगदधोश्वरपादपझे 
तन्मङ्गलं सपदि कामयते वराको ॥ 
गद्यं विभातु yaa निरवद्यरूपं 

पद्यं तनोतु रसराशिमिहाद्य सदाः | 
ग.व्वौणवादरसिका विलसन्तु लोके 
লিনন্মনান্‌ भवतु भव्यनिबन्धकर्त्ता ॥ 


मतिमञ्जरो 


awy? संस्क्तसाहित्यमहासम्मेलनम्‌--प्रिय- 
एठकमहामागाः |  विदितमेवास्ति खोमतां यद्स्माभिरितःपूवे 
उस्कतसाित्यमहासम्म लनसधिकत्य प्रस्तुतमस्मत्‌पत्रिकायां, वत्ते- 
nRa संस्सतसाहित्यमहासम्मे लनस्थ नवसमधिवेशन काङ्कपुरे 
गगोरथोतोरवत्तिनि geass वेशाख स्य पञ्चसदिविसात्‌ प्रश्‍ति स्त मः 
देवसं यावत्‌ सुसम्पन्नमभूत्‌ | काङ्कपुरं नाम नगरं ब्राह्मणपर्हित 


[इलं पदं भारतस्य मह्ट्गोरवस्थानं aaa संस्क्तसा हत्य মন্তা- 


aaa याहक्तया aed सन्भवितुभइति, ga वान्यत्र साधारणे 
॥नपदादो तस्य सुसम्भावना। तच खागतकारिण्या परिषदा 
IRA नानादेशोयाः पण्डिताः सममिलन्‌ । तस्याच सुव्यवस्थया | 
[वे एव यथायथं व्यवहरन्तो भोजनासनादिसोकखमवाज्ज, वन्तो . 
aqaa: पूर्ववर्षोयसम्मे लनाधिवेशनासोक्चसम्पातस्‌ । खागत- 
After: सभायाः सम्पादकपदसध्यासोनानां staat दुर्गाचरण 
एक्तमहाभागानां तथा परमससुव्साहिनां काहइपुरें सम्प लनाधिवेशन- 
हूलभूतानां আনমনা सत्यदेवपारडया गुव्येदाचाय्याणाम्‌ अपरेषाञ्च 
Baa सुकृतिनां खेच्छासेवकानाझ सम्झे लननिष्पादनाय सौजन्य 
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है संस्कृतसाहिंत्यंपरिषत्‌  शरषटमाब्देसं 


वा परिश्रमो वा निरतिशयप्तमाग्रहो वा सर्वाणि एवेतानि स्मरणीय 
तामासादयन्ति प्रकर्षापकषंविज्ञानकुशलानाम्‌ समहत्तमानाम्‌। 
सर्वेषामेव बिदेशागतपण्डितानामावासस्यानमनन्तरामधर्मशालाया 
सुपकल्पितमासोत्‌। तदिदं स्यानमतिरमणोयं सुव्यवस्थित भद्र 
(जनानां समवस्थानाय समुपयुक्तज्चेति। तत्र एकत्रव सर्वेषामवस्थान 
सम्भवेन विदेशोयानां. विपश्चितां सम्भूय विषयविवेकपरस्परसंवाद 
प्रभृतीनां सहदेव daw समजनिष्ट। यथावसरं निखिलामैः 
प्रतिनिधोनां सभायां सङ्गतिप्रश्ृति काय्य অদি न कालात्ययादिदोषा 
प्रादुरभूवन्‌ | 
যন্ম लनस्य वर्तमाने नवमाधिविशने सिथिलावास्तव्याः Baar 
सदहामहोपाध्यायपदभाजः जयदेवसिश्रमहाभागाः सभापतिपदमल 
agaa) प्राचोनरोतिमनुरुन्धानाः पण्डितमहत्तमाः ` Tad वस्तु 
। एव सभापतिपदमलङ्कत्य महासम्मे लनस्यास्य सुमहद्‌ गौरवमवदेयन्‌ ` 
सत्‌खपि नितरां marana: प्रवोणषु . पण्डितप्रका र्ड! 
इशा: प्राचोनरोतिमवलस्बमानाः पण्डितमहत्तमा एव fate 
. विरलंतामासोदन्ति साम्प्रतं भारते वष, तत एव च प्राच्यविद्या 
अपि fagaa पूवंसदृशो प्रशस्तिः - सव्वजनोना।' तदेवम यास्य 
यधेतेषां 'पण्डितमद्दत्तमानां प्राच्यभावरक्षणशं लोमङ्कोक्कत्य प! 
afasia ad सिश्रेभावविक्तता: agin परिहरन्तः ` खो 
प्रकधेमुङ्गावयितुमही भवेम । यज्ञ पूर्वमितः सम्भावितमासीदस्यौ। 
यथा राष्ट्रीयमंहा समितिव्यापारेण सह. सम्भविष्यन्‌ सम्म लनव्यापा 
वाराणसोसम्मे लनव्यापारमनुकरिष्यतोति . तदिदानों गगनकुसुप 
यितसुप्रलच्यते; सम्म लनव्यापारे जायमाने नान्यस्य- Hala हंता 
एव काझपुरे समुपालभ्यत, सवे एव प्रयत्नस्तवत्यानां, समागता 
देणान्तरोणपग्डितमइत्तमानाञ्च केवलं सम्मेलनसुसम्पादनमेर्वा | 
ga lata वा agin पण्डिताः सभायाममिलन्‌, कति না fa 
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मान्दछ 


TTY: 
TATR | 
लाया 
ন भटू 
[वस्थान 
रसंवाद 
बलामेः 
देदोषा 


शो मन्ते 
पदमल 
ते वस्तु! 
वद्धैयन्‌ 
का ण्डे! 

विरल 
[विद्या 
पागास्य 
त्य प। 
तः. खो 
gaiii 
नव्यापां 
न कुसु 
प aal 
मागत 
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श्म संख्या ] सतिमञ्जरौ पर 


ছিল: agar देशान्तरोणाञ्च सभाशोभामकुवन्‌ | कति वा धनिका 
वेश्याद्यः सभानिष्यादनप्रयत्रमशिखियन्‌ कियन्तो वा स्ेच्छासैवकाः 
बाला अपि ag लनगोरवं परिरचितुकामा: प्राण: पणेः মনন प्रयत्न- 
शतानि समातिष्ठन्‌ । किं agar काङ्कपुरं नगरं सवेमेव तदानीं 
महानन्दमयं महाविनयमयं मदानिर्व न्वमयञ्च व्यभाव्यतेति निःसंशया 
वचनपरिपाटो | सम्मेलने aga: संस्कतशास्त्राणां নল निष्णातमती- 
ME समुत्कर्षसम्पादकाः प्रस्तावाः Ta! নন तत्र प्रस्तावे 
नानादेशोया एव पण्डिताः দনিভী गभोरमधुराथां वचनपरिपाटी- 
सङ्गो कुवंन्तो मतानि प्राचोकशन्‌.। संस्कतसङ्गोतसुधातरङ्गेण च परि- 
Wan सामाजिकाः कमध्यलोकिकं भावबन्धमधिवेशनसमये समा- 
शिखियन्‌ इति प्रत्यक्दशिन एव तत्र प्रभाणम्‌। तबत्यमारवसद्दा- 
विद्यालयः किल सम्मेलनाधिवेशनस्य सुयोग्य स्थानं, तद्दि 
सुविस्ढतं सुव्यवस्थितञ्च सभाधिवेशनक्कत्यसस्पादने सम्‌ पयुक्तमासोत्‌। 
अतो न तत्र स्थानस्यापि sata केनचिद्पलब्धसिति सत्थं 
वचनं समक्षमेव angaa? पश्यतां सामाजिकानाम्‌। 
सम्मेलनस्थानं किलेदं gaa एव चित्रपत्रादिभिः समलङ्घतसवत्तिष्ट । 
एकस्मिन्‌ पानं सभापतिपादानामासनपोठमुन्नतमेव व्यवस्थापितः. 
मासोत्‌ নল च सभापतिप्र्तय इव केचिदवरा वरम्मन्याञ्च परेषा 
मनपैक्षयेव खमासनं पर्थकल्पयन्‌ अआसनलाभमात्रेण खं गौरवं 
प्रख्यापयितुमनिच्छन्तस सुयोग्यतमा अपि यत्र ada समुपविष्टः 
सभाया उद्दे्जातमनुकूलयन्तः सुरसरखतो खरससम्पादनाय 
सकामाः पय्येलच्यन्त aga प्रतिनिधोनामनुरूपासनादि प्रतिः 
पाइने समुदासोनां खागतकारिणीं परिषद्मन्तरा किं वा वयमन्य- 
मघिचिपास; | : 

सम्मेलनस्य दितोये ढतोये च दिवसे निशायां कलिकातास्थ- 
संस्कृतसाडित्यपरिषत्सदस्येरभिनोतानि चण्डकोशिकं नास शोसदा- 


a 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by‘Arya Samaj Foundation Chennai and 90921709001 


$ संस्कतसाद्ित्यपांरणत्‌ [ Aware 


सचेमोशवरप्रणोतं नाटकं, तथा भासक्वतमध्यमव्ययोगः, सहेन्द्र विक्रम- 
জন मत्तविलासं नाम प्रहसनझेति । तदभिनय्च 'रामहल' इत्याख्ये 
तत्र्मस्यायिस्ताधारणरङ्कमचचे काङ्कएरप्रवासिनां Wass युनियन्‌ 
कलाव? इत्याख्यवङ्गदेशोयनाव्याभिनयसस्मदायसद्स्थानां सहानुभाः 
` जवानां केषाञ्चन प्राणे: पणेः नेपष्यादिसंघटनया तौथ्यजिकादिप्रयत्रेन 
| च सुस्तम्पादितं समभवत्‌ | तेषां महानुभावानां असतापान्यगुणगणाँ 
frag परिषव्सदस्याः स्मरिष्यन्तोति कि वा बहु वत्तव्यम्‌।  - 
तस्म्रिन्नभिनये च संस्क्ृतसाहित्यपरिषत्सदस्याः सुमहदेव चातुः 
खअमदर्शयन्‌ येन तत्रत्याः देशान्तरोणाच स्मेलनसुपगताः पण्डिताः 
l ayaa प्रशस्तिवाचः ससुदाइरन्‌ यथा संस्छतनाट्यमधिक्षत्य ATEN- 
भिनयो नेवास्माभिः सस्भावितपूव्वे इति। अभिनयदशनाथसुपस्थिता: 
' सभ्या; प्रतिरसमेव तथा सुग्धभावमापत्रा; समजायन्त, येन ते चित्रिता ' 
` इव व्यभाव्यन्त, अन्तरान्तरा च करुणरसादिसमुन्सेषे् र्गः तरलः 
तर. सुर-तरङ्गिणेधारापरिप्चत इवः पर्थवेच्यत प्रतिसुह्त्तद्च लब्ध 
विज्ञानानां वाचापि ससुदोरिता ' ललिताभिनयप्रथस्तयः समः 
Wael 5 fa बहुना तत्तन्नाट्यवस्तनां यधारसमभिनयप्रकर्षण aa 
एव सामाजिका: परमां प्रोतिमगसन्निति सुट्टढ्मेव वयं प्रतिपादयामः | | 
aaa च दिवसे सम्मेलनाङ्कतया कविसम्मेलनं লাল किमपि 
। सम्मेलन समभवत्‌ तत्रेव सभाधिवेशनस्याने यस्य किल कतिसम्म - 
| लनस्याधिपत्यं वाराणसी सुप्रभातपञ्रिकापरिपोषकाः कविचक्रवर्त्तिन; 
| Raa देदीप्रपादशक्वमहाभागा: समङ्गोहातवन्तः | aa हि केवलं 
| संस्ातसमस्यापूरणमेव कत्तव्यतया ससध्यक्रियत । तत्रास्माकं 
किचिद्‌ वक्तव्यमास्ते--तथाहि कविसम्मेलनमिति नान्ता प्रचारिते 
|| समोलने समस्यापूरणमेव कत्तेव्यतया परिग्टहोतमिति कोऽयमध्यः 
वसाय: ?  कवितामधिक्कत्य यथा यथा ससुत्‌ क्ष: सन्भवितुमहेति 
प्राचोनकाले कविताविषये यावन्तः समुत्‌कर्षा: समभवन्‌ तावताः 
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शम संख्या ] सतिमञ्चरौ ७ 
মাহী परिग्रहोतुमशक्तत्वेऽपि सभापतिपादेः QI अभिभाषणे 
तावतां ANMAN समुट्भावनमपि नाव्याय्यतां धत्ते। परं सभा- 
पतिपादानां सुरचनाललितेऽपि गभोराथ अभिभाषण লাভ प्रयत्न 
मंशतोऽपि अनभिवोच्य वयं सुतरां निराशाः daar! mala 
काले कवितामधिछत्य बव; पन्थानः संस्क्षतभाषायां प्राटुरसूवन्‌, 
तै च कलया प्रतिपाद्यन्ते तद्यथा च्युताक्षरा दत्ताच्रा च्युत- 
दत्ताक्षरा क्रियाकारकयुसिप्रशतयः विन्दुमतो agane: HAT 
सुष्टिका yaanza: संस्क्तकविताभिः संवादः अलङ्कारविशेषः 
aaa छन्दोविशेषमधिक्कत्य अन्यथा वा कवितानिम्माण- 
मित्यादयः एतेषां सव्येषामंशतोऽपि प्रलिपादनं परिग्रह्ेति इयमेव 
कविसम्मे लनस्य नितरां कत्तव्यतामध्यास्ते। आशास्महे ग्रागासि- 
काले यदा पुन: क्वचित्‌. कविसम्मेलनसस्बन्धः सम्पादयिथते तब 
तावदस्मत्‌संसूचितमागमधिक्तत्य सविशेषपर्व्यालोचनेन कविसम्मे- 
amaai परिचालका मनो निवेशयेयु:। 

न्यञ्च यदेव समस्यापूरणमङ्गतया परिग्टहोतं कविसतम्मेलनेन 
तबापि জলসা तथा सोकथ्यें नाजनिष्ट येन समस्यासु प्रथमतः 
प्रकाशितार्खाप सम्मेलनसदस्यानां सवषां afema नानुकूलितं 
कविसम्मेलनसभ्पाढकाद्य; ; तदिदं वेषस्यमपि सम्मेलनस्य तथा 
सौष्ठवससुत्पादने विरोधिपदमध्यकार्षीदिति स्रविज्ञानानुरूप सुद्घो- 
Bal किञ्च काङ्कपुरे कान्यकुला; सनाव्याः सारस्रतासेत्याद्यो 
नानाविधा एव ब्राह्मणा निवसन्ति, तेषां सबेषामेव समाजेषु भूयांस: 


- विद्यायशःश्का व्यवतिष्ठन्ते; परं तेषां वत्त॑मानेऽस्मिन्‌ सम्मेलनब्यापारे 


तथा नानुरागो ze: | कि बुना विरोधसूचिका मद्राङ्किता लिपिरपि 
समोलनावर तेः प्रकाशितेति महदिदं दुःखस्थानम्‌। तदेवं 
सम्पद्यमाने सम लनव्यापारे परस्मरसवस्थिते बिरोधहत्तान्त कोशी 
वा समुन्नति; सम्भवेत्‌ सुदोनायाः सुरसरखत्याः कोदृशं वा पञ्चाः 
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É संस्छतसाहित्यपरिषत्‌ [अष्टमान्द्ख श्म 


लोच्यमानसंस्कतसाहित्यसम्म लनस्य इन्त निखिलभारतवर्षोयत्वम्‌ 
इति faata एव विचारयन्तु | oa 

अथेदानों विशेषत: मम्मे लनतत्तान्तेषु वत्तव्यमिदमेव यथा वत्तमाने 
वर्षे सम्मेलनपरिचालनभारः कलिकातास्य संस्कातसादित्यपरिषः 
` व्सदस्येषु समारोपितः सम्मेलनसम्म्रिलितेः सवं देशोयपण्डितः 
| महाभागरिति कर्पशत्तिप्रद्शनावकाशः कधिदयं वङ्गानाम्‌। 
भवतु यथा तथा वा वयमिदानीं समे लनव्यापारससुल्वाषौदि विषये 
भवितव्यतासुदोक्तामहे | 


2 ee प्रथि 

| a 

पाषाणप्रतिमा ; प्रति 

( रवोन्द्रसरणिः ) | फारि 

( सेखक:--शी अ्रमरन्द्रमो इनतर्कतोर्थः ) 
` मोनब्रते स्थिरपटे कठिनाश्ममृत्ति- | तत 
रकाकिनी कति समा; कथय स्थितासि | = 
ग्रात्मानमेव मनसा सुसमाहितेन = 
ay विहाय सकलेषु विचिन्तयन्तो ৷ १॥ 


कोलाहलेरिद भवस्य सदा प्रशत्त- 

विज्ञोभलेशमपि नेव कदापि यासि | 
नित्य विलोक्य सुखटुःखविनाशजन्म- fat 
इन्दप्रवाहमभितस्त्बसुदासिनोव ॥ २ ॥ 


पार! 
कालो महान्‌ पदतले पतितस्तवाय- =. 
मालापसिच्छति सदोन्मुखनिनिसेष: | মিছ 
वाचं न यच्छसि तथा हृदयस्थितापि 
रूपस्य ते विसटशोयमपूवशलो ৷ ३॥ (লিং 
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शम संख्या | ज्योतिःशास्त्रम्‌ È 


ज्योतिःशास्त्रम्‌ः 


( लेगकः--ज्योतिषाचा्थः Marga सिख; ) 


यत्पादयोः स्मुतिनतिस्तुतयो बुधानां 
aufsatefaaa विदिता जनानाम्‌ | 
। तामेव किश्चिदिड, वक्तुमहं waa: 
| স্রীসাহনী सुवनमातरमानमामि ॥ 
अध ज्योतिःशास्त्रं ज्योतिषमिति वा वेदचक्षुरितिः प्रथया 
प्रथितस्य शास्त्रस्यः नास । यञ्च ज्योतिः प्रकाथस्तददत््तसिति सत्या 
qami ज्योतिषां ग्रहनचत्रादोनां खरूपावस्थानादिव्यवस्यापकं 
प्रतिपादकं निर्णायक वा विज्ञानमेव ज्योतिश्शास्त्रनामपेयम्‌ । तञ्च 
फलितं गणित चेत्यमिव्यत्तनासभ्यां Raat विभिन्नं प्रसिद्मिह 
जगति तदनादिसमयत एव । यदद्रातोन्द्रिया महषंयो गगनेचराणां 
ग्रहाणां चारानुसारेण परस्परं तेषां संयोगावलोकनादिसस्बन्धानुः 
सारेण नक्षत्रमण्डलोयस्थित्याद्यनुसारेण च तत्तत्समये ससुडूतानां 
मानवानां समस्तजोवनव्यापिः सुखदुःखादि समस्तशभाशएभफलं 
दिव्यदृच्याऽनेकधा परोक्षया वा देशकालकुलाद्यनुसारेण না निर्णय 
फलितशास्त्र' लो कोपकाराय; कारयामासुः | 
तत्र च यत्किञ्चित्कायंमेदेन फलितमपि जातकं संहिता चेति 
arat भेदाभ्यां त्रिभज्य जातकं संहिता गणितमिति. व्यक्ञोक्कते- 
faaan: “बिस्कन्ध' ज्योतिषं शास्त्रम्‌” इत्यनन “त्रिस्कन्धः 
niga एव पूज्यः”. इत्याद्ना च बहुना ज्योतिविंद्याज्योतिविंदो- 
रूपादेयत्वाभिव्यस्त्ननेन तदनेकधा वर्णनव्याजेन च ज्योतिः शास्ट्षाः 
भिधेयं त व्सम्मानमहिसानं च Gata वणयामपसुः | 
_ अंथ तत्रः पूर्वेजन्माजितसदसन्मिसकमंजनितशभाशभसिअ्रफलः 
"निरूपकं शास्त्र जातक नास; यढाइ लघुजातके बराहमिहिर:-- 
२ 
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६९ संस्कतसाडित्यपरिषत्‌ .. [RRA (न्न 
i ॥ ० 0 

यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशभं तस्य कमणः पत्तिम्‌ | याम 

agafa शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दोप इव ॥ न 


অভিন্থ जन्मकालिकग्रहस्थित्यनु्ारेण जातस्य जन्मसमयमारभ्य নাজি 
मरणपरयेन्तस्य सभस्तशभाशभफलञज्ञानं तथा जातकशास्तरोत्त प्रत्यच 
“निर्याणाध्याया”नुसारेण शत्यः केन रोगेण भविष्यति, मरणानन्तरं शेषं ` 
' कुत्रयोनो कोइशो भूत्वा स्थास्यति, कस्माल्ञोकादयमागतच्चेत्यादि = 
| ूर्वापरजम्मनोश्च सदसदवस्थादिकमप्यत्र होराशास्त्रापरनामकजातक- জন্ম 
शास्त्रे aaa । * aga 
अज्ञातजन्मसमयानां मानवानां चेतत्समस्तशभाशभफलावगसार्य कालो 
सर्वचापि जातकशास्त्रे नष्टजातकाध्याय एको वर्तते यत्राज्ञातजञन्मनो হুমা 
जनस्य 
आधानजन्सापरिबोधकाले संएच्छतो जन्म वदेदिलग्नात्‌ | 
इत्यादि . वराइमिहिराद्यक्त्या प्रश्रससयसादाय तदवस्थादिकः 
मवलोक्य च .प्रश्नकालिकग्रहस्थित्यादिदारा जन्मपत्रालेखनरोति- 
aaa | 
जातकशाखस्यानेकविधाः खरशाकुनसासुट्रिकरमलक्रलप्रश- इति । 
तयोऽवान्तरमेदास्तत्तव्मामयिकास्तत्तङ्ग दवेदिनामेव विदिताः । লান- खि 
कान्यतरभेदस्ताजिकनामक एव सम्प्रति ज्योतिषशास्त्रस्याङ्गता Sk 
| masta! यद्यत्रापि पुरातनेभविष्यद्देदिभिरस्माकं पूवजमइषिभमि जिव 
वेराहमिहिरादिभि: प्राचोनज्योतिषाचार्यद्य प्रणोतस्ताजिकागमो ._ 
नोपलभ्यते मन्यते च सर्वे; साम्प्रतिकेस्ताजिको ग्रोसटेशोयानाँ भारताः = 
गमनससयतोनन्तर तब्सहवाता टुप्लब्धस्तदौयफलितज्यौतिषखरूप नय 
एवेति |: यदिह खत्त-खुत्त-खिन्दिक-हिल्ला जादयस्तदागमकारा देशा वॉ 
न्तरोयाः। इक्कवाल इन्दुवार इत्यशालेसराफादयस्तरटुक्तयोगादि संज्ञा Ba 
ग्रोस(१)भाषानुविद्दा एव। परतस्तत्सामयिकर्भारतोयंज्यॉ तिषिक ল্য 
समरसिहृरिनाधकेशवगणेशनोलकर्छबलभद्रादिभि; संस्कृतभाषा 
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यामनुवादिस एव নাজিল: सम्प्रति ताजिकसारताजिकदर्पणताजिक- 
पद्वतिवर्षतन्त्रहायनरल्लप्रश्नतिनामभि: प्रसिद्धो वर्त्ते anfa “aaa 

ma ताजिक कलो” इत्यादि ताजिकनिमोढपुरातनानां वचनप्रामाण्येन 

aia प्रत्यक्ततोऽपि याधाध्येविलोकनेन च साम्प्रतिकास्ताजिकं जातकनिदि- 
नन्तरं शेषं सादरं ग्टहन्ति। यदस्तोद्शो प्रथा-- 

त्यादि ब्रह्मशापान्स्त्नेच्छावतारधारो तरणियंवनेश्वरनास्रा विदितो 

Tae जन्मकालिका्कतुल्येऽके प्रत्यब्दं तदग्रिमवषस्यारन्भ इति सत्वा 
तद्दषाभ्यन्तरे सदसत्‌फलादेशं विधानमिदं ताजिकनामकं कलि- 

nag कोलोत्पन्नानां सानवानासुपकारायाकथयत्‌ ; तञ्च स्वल्पकालविभक्त- 

raat देथादिप्रतिपादनहेतोः सत्यभूतमिति। aga ताजिकस्रूषणे 


le 


गणेशेन-- 
भ्रह्मदेषितुरुष्कसग्भवमिदं सत्ताजिक॑ aa 
द शास्त्र यद्यपि सद्ददिजेरपि तथा&प्यध्येतुमहें भवेत्‌ | 
বাটি यस्मात्तत्कथितं शभाशभफलं सत्यं fe कि पङ्कजे 


शङ्गा TENA तथा फणिफणोत्पश्न मणो दूषणम्‌ | 
ang [ति ! faa वर्षाभ्यन्तरेऽपि मासप्रवेशदिनप्रवेशयोः समयमवगत्य 
aa त त्यग्रहलग्नादिस्थित्यादिद्वारा समस्तभ्रहाणां दशान्तदंशादिद्ारा 
ता gi लघूनि समयान्तरे शभाएभफलानां परिवत्त इति 
Sf- पाजिकोक्षफलादेशो यथाथभूत इति সা साम्प्रतिका; । 
जगमा R संहिता च साधारणतः aida meag देशविशेषेणाप्य- 
an 'तह्यनाहृष्टिसुभिचदुर्भिच्षादिसमयावगमाय दिव्यान्तरौचभौसाख्या- 
P हातान पहनचषतरादीनामसाभाविकरूपावलोकनायुजूतानामा- 
Ss .ताशोयवेचितरयाणां q फलादेशकरणाय वशिष्ठकश्यपशोनकादिसि- 
ag eth: प्रणोता ज्योतिषशास्त्रदतोयभागखरूपा$पि सम्प्रति Ja- 
अ, ॥येव awa | नारदसंहितावराहसंहितादिषु कतिचित्स संहिता- 


05) = Le ২৮ a x 
E Rag विद्यमानेष्वपि ते पठनपाठनाद्यभावेन विरलप्रचारास्तदुपयो- 
[भाषा / 
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गशालिनो नाधुना विलोक्यन्ते । सं हिताङ्गभूतो Agfa कविभाग एव 
सम्प्रति भारतवर्ष विवाइब्रतबखयात्रादि निखिलक्रियाकलापानुः 
छानाय प्रचरितो cua) -मोहत्तिंकविभागै ध्वंसावशेषा अपि 
नारदवसिष्ठशीनकादो नाग्टषोणां वरहलल्लखोपतिप्रखतोनां प्राचोना- 
चायीणां aidan: कृतयो विद्यन्ते। तदितरे संहिताविषयास aat 
परयोगिनः फलितज्योतिषसारभूता अपि कदाचिदेव कोखित्‌ प्राचोने; 
साम्प्रतिके वविङ्गिज्ञायन्ते व्यवहाय्थन्ते चेति | 
लोकडितासु संहितास्वेव -तावन्तञ्चमत्कारकारिणो विषया 
ata वेषामनुशोलनेनेव प्रायः प्राचोना ज्छोतिरविंदो देवज्ञोपाधे 
सार्थकतासुपदर्शयन्त mafaa फलितज्यौतिषंविषये तावदेता 
वन्मात्रसुक्षेव विरमामि । 
प्रक्षतन्तावदेतत्‌। ज्योतिःशास्त्र डि Aayan 'ग्रमाणि 
प्रकाशितमपि तयोरडाझ्िभावमेवं बदता गाणितिकेन सौ पतिना 
क्रतुक्रियार्थाः gaa प्रदिष्टाः कालाखथास्ते क्रतवो লিনা: | 
Magu faa कालबोधो वेदाङ्कताऽसुष्यःततः प्रसिद्धा | 
विशेषतश्च | { 
वेदचन्नुः fate `स्मृतं ज्योतिषं सुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य dala 
संगुतोऽपोतरेः कणनासादिभिश्नक्षुषा(ज्ञेन Sara किक्चित्करः 
इदसपि ज्योति:शास्त्रप्रशंसावचनं ससुचितमेवोति । 
azad व्यक्तीभवति यद्देदिके समये बेदोदितसमस्ताचारविच 
प्र्चारयितुमेव सर्वज्ञा महषंयस्त दङ्को पाङ्कप्रसाध नान्यनेकानि शास्त्रा 
रचयन्ति আনি । तदन्यतमं ज्योतिषशास्त्रमपि गणितस्कन्धम् 
वाना ठुरूहगहनकाननश्त्रमणमिव परिशोलितु दुष्करमपि विर 
aaa निर्व्याजं विराजते॥ किमन्यदस्माज्जगौतिषशास्त्रा 
चमत्कारकारि संशयापहारि सुयुक्त्यनुसारि शास्त्रमिति ना 
बुद्षिपथमारोहति-- a 
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विफलान्यन्यशास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌। 
सफलं ज्योतिषं शास्त्र স্বন্থান্দী यत्रःसाक्तिणो ॥ 
इति । 'सूयंसिदडान्तोक्तं च-- 


यथा शिखा मयुराणां नागानां सणयो यथा | 
age वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं aha संस्थितम्‌ ॥ 


इति वचनमपि ज्योतिःशास्त्रमदिमानमवगमयतोति नास्ति 
afaq सन्देहावसरो aaa नोरसत्वेन प्रत्यायितमपि ज्योतिषः 
शास्त्रं संस्छतसाहित्यमलङ्रुतेतराम्‌। नितरां तदिह चिराद्‌ 
डपस्थितया मारतदेन्यावस्थया सदोचितमेव दुरवस्थं बभूवेति 
नासरयंवन्तसुदन्तं मन्धे। कालस्येव प्रबलतरः प्रभावोऽयं दृश्यते 
यदिह संस्क्ततसाहित्यभाण्डारत एव गतानि ज्योतिषगणितयो- 
बीजानि मुह्र्गवेषणया परःशतत्वमापन्नानि। संसक्ततसाहित्य- 
भाण्डारस्तदवस्थऽपि स्थातु न शशाकेति का.कथा तत्र নকৃলনহিনি 
च भवत्येवास्माकं महते शोकाय | 


अस्ति च सम्प्रति प्रतोतिरेवंविधा विवुधानामपि यत्‌ पाश्चात्यानां 
समस्तविद्याविद्योतितभुवनानां समस्तोन्नतेः परां काष्ठासघिरूढ़ानां 
Mem ज्योतिषोक्षानेकमेदभिन्नासु शाखासु लोकोत्तरः प्रश्नोत्तरसा- 
घनपरश्चमक्कारो A तच्छतांशोऽपि 'गेर्वाण्या वाण्या ज्योतिषगणितं 
गणयतां गणकानां gat व्विति। प्राच्यप्रतोच्ययोल्योतिषयोः 'साम्प्रति- 
कावस्थायाः पर्यालोचनया बइसम्मतेऽप्य तस्मिन्‌ विषये अवत्येव 
केषांचिदस्माकं विप्रतिपत्तिः। नहि 'पाटोगणितापरनामधेयं व्यक्त- 
गणितं बोजगणितापरनामधेयसव्यक्तगणितं चेति इाभ्यामेव मेदाभ्यां 
amaa भारतोयानां -गणितशास्त्रसमावेशमवलोक्ध याञ्चात्यानां 
श्खागणित (Geometry) ब्रिक्कोणमिति (Trigonometry) चलनः 
कलन (Dafferantial Calculus) चलराश्चिकलन (Integral 
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Calculus) nafaa तेषामज्ञातानोति वत्तं शक्यते। 
यबान्धखिलान्यपि गणितानि ग्रहगणितोक्तानेकप्रकारसाधनविधिषु 
निवेशितानि भारतीयेर्गाणितिकरिति तत्तटुग्रन्यप्यवेंच्चणत; पय- 
afaa भवति aafaai मानसे मनोषिणाम्‌ | 
अध चेघोऽपि विषयस्तदभावाय भवितुमहेति यत्‌ Awa 
राजल्समये ये केचन ग्रन्या व्यवहारोपयोगिनः aaa प्रचरिताः 
qama त एव विध्वसतां नापुयुः SIJAJA ग्रन्याः कन्थोपमा 
विरलप्रचारा विध्व'सतामेव वेदानां शल्वसुत्राणां चावलोकनेन 
चेदमवगस्यते यत्‌ पौरुषग्रन्यकारेष्वादिगुरूणासायभटाचार्याणां 
समयात्‌ प्रथमतोऽष्यव्दानां सहसेभारतोयाः पोटो-बोजगणितयो 
शखागणितस्य च नितान्तमवगन्तार आसन्निति तावति समयान्तरेऽपि 
न काचिदुन्नतिगंणितस्याभवदिति चित्रोयते चेतः। 
पाटोबोजगणितयो मेलानुसन्धाने तत्तन्निबन्धर्निर्माणे चेवसुक्तम्‌- 
अस्ति ब्रेराशिकं पाटो बोजं च विमला मति; | 
किमज्ञातं सुबुद्दोनामतो मन्दा्ंसुच्यते ৷ 
ब्रह्मा यखरोधरपञनाभेबोजानि यस्मादतिविस्तु तानि | 
आदाय तव्सारमकारि नुनं सद्युक्तियुत्तं लघु शिष्यतुष्ये | 
इत्यादि भास्करवचनान्तिःसंशयमिदमनुमोयते यत्‌ खेच्छया 
प्राचोनगणितय्रन्थानां सारं fra मास्कराचार्यो गणितशास्त्र 
aaat gani सवजनाभिनन्दनोयां खष्टि खष्टवानिति। तत्र को 
नाम मिथेतु शक्रयाद्‌ यत्‌ भास्कराचायण-- 
“afai a च विस्तुतं विरचितं cart हि सर्वो जन; 
afa Afi निरन्तरं स्मरता कोटशानि गणितानि व्यवहाराः 
नावश्यकानि मत्वा'प्राचोनोक्तगणितान्तरादपारादकूपारादिव सारः 
मादाय निःसारवन्निरस्तानोति । गणितस्कन्धे गणनाविधीनां संवि- 
भानवेद्ग्धग्रमेवानेकविधीभूयासंख्यभेदभिन्नानां प्रश्नानां ° समाधानं 
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सम्पादयति । भास्करेण च गणितयन्यानां विस्तारस्यापि सूलभूतं 
बुडिवेशद्यमेव प्रतिपाद्यते | 
यथा सक्तजनमन:ल्लशापहारिणा इरिणा निखिलजगब्जननेक- 
alsa सकलभुवनभवनवनगिरिसरिदसुर सुरनरनगरादिभि: खमेदेरिद्‌ 
जगइप्राप्त तथेदमखिलं गणितजात॑ चराशिकेन व्याप्तम्‌ । यद्येव 
तहइभिबेह किमथसुक्नमित्याशझ्याह-- 
यत्किच्विदृणभागहारविधिना बोजे$त्र वा गण्यते 
तत्‌ त्रराशिकमेव निमलधघियामेवावगम्यं विदाम्‌ | 
एतदबडुघा&स्मटादिजडघौधोददिबुद्दप्रा बुधे- 
wa दान्‌ सुगमान्‌ विधाय रचितं प्राज्ञ: प्रकोर्णादिकम्‌ ॥ 
इति । तथेव-- 
संचिपतमुक्त' एथंतासयेन नान्तोईस्तय स्माह्नणिताणवस्य | 
बोजगणितविषये च-- 
बोजं मतिविविधवर्णसहाथनो डि ` 
मन्दावबोधविधये विबुधेनिजा55द्येः | 
विस्तारिता गणक-तामरसांशम f- 
यौ सेव बोजगणिताद्दयतासुपेता ॥ 
दुस्तर: स्तोकबुद्दोनां शास्त्रविस्तारवारिधि: | 
अथवा शास्त्र विस्तुत्या कि काये सुधियामपि ॥ 
इत्यादि भास्कराचार्योक्तेरिदमेब प्रतोयते यत्‌ भास्कराचार्य: 
स्वसमये प्राचोनरोतेविलक्षणं गणिते स्कन्धसंस्कारं चकार। 
aaura साम्प्रतिकानां सप्रमाणा धारणेयं यत्‌ भास्कराचार्याणां 
कृती 'गणितस्कन्धोपयोगिनो विषयाः प्राचोनसिद्दान्तकारोक्ता- 


[विषयेस्यो विशेषाः सथुक्तिकाः साधवश्च न तथाऽपि दिचाणासेव 


faaamu पूणा पूर्णा वेति संशयापन्नानां प्रायस्त्ुटितानामेव 
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द्‌ संसक्रतसाचित्थपरिषत्‌ [ अष्टमान्दस 
लासे भास्करतः प्राचोनाः कथं कोहं না विषयं विस्तारय. वर्णया- 
मासुरिति निर्णतु शक्यते | 

प्रसिद्षिरस्तोद्शो जगति यत्रमाणभूतान्यनेकानिः वचनानि च 
fara एषोऽपिः विषयो garai प्राचोनगणितग्रन्यानां लोपस्य 
कारणम्‌ । समतां भास्कराचायौणां YAS: ताकिकचवत्तिनो 
agitate aged नाम तनयो नरपतिवेभूव। यथ भास्कर- 
ग्रखमालप्रचारकामनया. कामपि पाठयालां स्थापयामास দ্রানআালাঘ 
चाम्भसि सर्वानपि गणितग्रन्यान्‌ः प्राचोनान्‌ ! 

तस्मात्युत: सिंधणचक्रवत्तो देवज्ञवयोऽजनि चङ्कदेवः | 

ओभास्कराचार्यनिबदशास्त्रविस्तारहेतो: कुरुते मठ य: ॥ 
भास्कररचितग्रम्याः सिद्धाव्तशिरोसणिप्रसुखाः | 
तदंश्यक्ततासान्या, व्याख्येया aad नियतम्‌ | 
_ इत्यादोनां बहनां सोकानां STAT भाउदाजोनामकैन aaqa 
১১ नासिकचेत्रसत्रिधावासादिते aqua लिखितानां 
च तात्पर्यपयोलोचनया विषयो$यं प्रसाणीभवति | aaa নানহিহ- 
मपि विचारणोयं. यत्‌ मास्कराचार्याणां समये. खोष्टद्यादशशतके 
इसलामधर्मघारिणोः नरपतयो याइशों geni भारतभूमेरकुवेन्‌ 
तदनुसन्थानेनेदमपि प्रतोयते यत्रास्मिन्‌ एवानेहासि तत्तच्छास्त्रोय 
विशेषव्युत्पत्तिविधायिनस्तदभिधायिनो वा. ग्रन्था विनष्टा wal थ 
५ एव च व्यवहारोपयोगिन: aaa प्रचरितास्त एवं ध्वं सावशेषा भवितु- 
adie तेऽपि. नरपतिना भास्करपोत्वेण विनष्टोकतास्तत्म चुरप्र বাং 
mea वा नाशिता एवेति य एव दिता ग्रन्या नास्त्राऽपग्रधुन 
_ भास्करप्राचोनतासुपद्यन्ति तेऽस्माकमदो भाग्याय | 


( सावशेषम्‌ ) 
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१म संख्या] प्रसून-वाठिका . १७ 
[या" 

प्रसून-वाठिका # 

| ছা | 
ne ८ आख्यानम्‌ इरमज्‌'-नामपेयं ( सुविचारकमूदैन्यस्प परमो- 
सन्‌ दारचरित्रस्य पारसोक-लृपते: “नोशेरवा?-समाख्यस्य तनयं ) पप्रच्छः 
केर 'ननु खपितुरमात्यानां कः खलु दोषस्वया समोक्तित:, येन कारा- 


मास रुदांस्तानकार्षी; ? इति । atsatq—a कश्चिदपि दोषो मया 
समवधारित:; परमेतदसंशयमवगम्यत, यन्मनसि तेषां मीतिमत्तो 
बाइल्येन वर्तेते; a चापि मइचसि तेषां साकल्येन विशम्धो;स्ति | 
बिमेमि,यदामन आभोलसम्भावनव्ासेन मदिनाशाय सङ्कल्पं ब्नोयुः | 
अतो बधानां वचनमनुपालयामि, यतस्ते सत्ताम्‌ 


यस्त्रस्येन्मतिमंस्तवत्तस्ततस्त्व चस निभरम्‌। 


৬ यद्यजेषोः पुरा सह्ेप्र शतसङ्गप्ानपोदृान्‌॥ 

[तानां अहिदशति गोपालं पदे aaifentea: | 

ददः অজ্যাওঘী मा वधीमौन्तु शिरसोति करस्थया ॥ 

ang अपि नालोकितं, देन्यमापन्नो घषदंशक: | 

कुवन्‌ नखेनिष्कासयत्येव चित्रकस्यापि लोचनम्‌ ? 

Tea a 

l a 

प्रवितु- १० आख्यानम्--दमशक्‌'-देशोयोपासनालये “यहिया“संज्ञ- 


mat कस्य सिद्दस्य शवस्थानशिरोदेशे विविक्तवासमासेवसाने মতি 

aya आरब'-देशोयो नरपतिः कसित्‌--य: किल न्यायविगहिताचार- 
SEN at 

| वत्तित्वेन प्रथित आसोत्‌-तब्रागत्य प्रणिपातस्तवनपुर:स रसभीष्ट- 


| ) पूत्तिमाथास्त | 


S 


* gA mmea agaaa gig 
भाट्रमासादनुषत्तः। 


ह 
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१८ संस्क्ततसाहित्यपरिषत्‌ [ अष्टमान्द्ख 


निद्दैनो धनवांच्चेतट्दाररेशोडि किङ्करो | 
पुमानाव्यतरो यस्तु सो$घिकं याचको भवेत्‌ ॥ 
तदा मामवद्त्‌-'यतः खलु aafaa: पराथ प्रवणधिय: asia 

सततं व्यवहरन्ति, विषयेऽस्मिन्‌ ada समवधानं दोयमानमभ्यथंये, 
यहेरिण एकस्मात्‌ कठोरात्‌ चासो में aama: इति । सयाऽभिः 
डितस्‌--प्रक्षतिघु दोनासु दयां विधेडि ; ततो रिपोर्राप बलवतो 
दरं नावलोकयेः? इति | 

खबाइबलमालस्वप्र कपणस्याबलस्य च | 

करामोटनमत्यर्थेमागोऽभिप्रेयते बुध; ৷ 

न बिमेति कथं, योऽनुकस्पां नो दुविधे वहेत्‌ । 

यत्‌ पादखबलने दद्यात्‌ करालम्बं न कसन ? ॥ 

eg बोजमपुण्यस्य शुभं यस्त्वभिवाञ्छतिं । 

मस्तिष्क विक्कतं नूनं सं धत्ते वञ्चितो घिया | 

तूलं afer नृणामावेदनं रण ৷ 

Aq ददासि aaa, न्यायस्येकं दिनं स्थितम्‌ ॥ 

जनी समानसूलत्वादङ्गभूताः परस्परम्‌ | 

मानवाः स्युरिति प्रेक्षावतां वागवधा्धताम्‌ ৷ 

एकस्मिन्‌ खल्ववयवे कालेनाबाधिते रूशम्‌ | 

अन्येष्ववयवष्वास्ते न क्वापि सुखवेदनम्‌ | 

परदुःखावलोकेऽपि यतो निश्चिन्‍्तता तव | 

fea सम्भाव्यते, यत्‌ ते नाम रचेत्ररः कचित्‌ | 

११ आख्यानम्‌- MTGE: | AACE: afaq बग्दाद” 

पत्तने खमूत्तिमाविश्वकार । हत्तेऽस्मिन्‌ इज्जाज युसफ"-संज्चिताय 
apd समावेदिते स तमाझयावदत्‌- एमाशिषं काञ्चिद्दितर मह्यम्‌ 
इति। सोऽकथयत्‌- अयि दि 
नृपतिरवोचत्‌- कौट्टगियं भगवति agamia ते?” इति 
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सत्र्यासो प्रत्य्‌ वाच-- ननु प्राथनेयं तव चान्येषां স্ব प्रक्ततिवर्गाणां 
हितावहा' इति | 

अथि शक्तिमदग्रस्थ ! होनशक्तिप्रपोड़क | | 

faafacnd स्थास्यत्यापणस्तोव्ररूपक: १ | 

कोऽथः स्यात्‌ तव राज्येन दृष्टनष्टखरूप्रिणा ? | 

बरं ते छृत्युसम्पातो मत्यंबाधनक्कत्यतः ॥ 


— Q ৩ শা 


१२ आख्यानस्‌--नौतिविरहितैघु qua कञ्चित्‌ पुण्यात्सानं 
कमपि पप्रच्छ--कोट्टशौ ननु समचेना भगवतः साधोयसो १? इति । 
स प्रोवाच--'मध्याज्के खलु खपनमेव लत्कृते, येन तत्चणे प्रजापुज्चान्‌ 
न बाधसे’ afa | प 

Aua fai कश्चिन्मया मध्याक्षशायिनम्‌ । 
Sa, सुध्या ह्ययं नोतो दिष्या$न्थ; सविग्रह: ৷ 
निद्रा हि वरमेतस्य जागराद्दुष्टकमणः | 
तदन्मुतिरिहाशास्या तस्य यः पापजौवित; | 


4 


— 0 0 — 


१३ आख्यानस-र्‍नपलोनां कञ्चिदेको निशोधिनी प्रमोट्विलाप- 
रसभरेण दिवसमिवापादयन्तमशोषम्‌। स तु तस्यां निरतिशय- 
हर्षोन्माददशायामित्यमवादोत्‌-- 

न मे सुखतरः कोऽपि ansat मुवि विद्यते | 
यन्न गङ्गा सदसतोसिन्सा केनापि वा न fe 

faa: agaaa: शोते afe: शयित आसोत्‌ ; सोऽवोचत्‌- 
अये! यस्यास्ति न चोण्यां समं सोभाग्यसूजिंतम्‌। . 
बाढ़, चिन्ता न ते, किन्तु मयाप्येषा न विद्यते ॥ 
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३० संस्क्रतसादित्यपरिषत्‌ [ agatza 


ta संर 
भूपतिस्तोषमगसत्‌ ; दोनार* सहस्रप्रसेवकं गवाचतो बहि- 
tad चावदत्‌-- भित्तो ! अञ्चल प्रसारय’ इति। स प्रत्य वाच-- 
sad कुत आनयेयं, यतः परिच्छद एव मया न घियते' इति ।' 
अनया तस्य दोनदशया महोपतेः कारुणखसुदजुम्भत। ततः स 
परिच्छदमेकसुपायनोलळत्य লিন্বৃঘলিঘী प्राहिणोत्‌ । भिचुरस्त x 
खल्पेनेव कालेन सुद्रादिकं तत्‌ परिभ्रुज्य व्यययित्वा न्यवत्त त। fae 
न वित्त AAT adati करे faa | जोविव 
न Ji कासुकखान्ते, न जलं चालनोगतम्‌॥ गोमत 


तस्यां खलु दशायाम्‌-यदा yeas कते न काचिञ्चिन्ता T यः 
समभूत्‌, हत्तमिदं विज्ञापितम्‌। नरनाथस्ततो रोषमालस्बग्र सुखं 
व्यावत्तंयत्‌। wa किल प्रेचावद्विनिषुणमतिभिरेवमुदोरितम्‌- 
“मोक्षिता प्रतापमहिस्नो्भीतिमता भाव्यम्‌ ; यतच्चित्तमेषां प्रायेण 
' राज्यप्तस्वन्धिषु व्यापारेषु महव्स समासक्त तिष्ठति, न च मषेयति 
जनसम्मदंम' इति | 


निषिद्दा खलु तस्य स्थात्‌ सम्पत्तिरवनोपतेः | 


यो नावसरकालस्य धत्ते saat विस्रूढृधोः | ११ 
यावन्न aaa वाण्या अधिकारमिहाग्रतः । शिथिल 
न तावज्जहि सर्य्यादां व्यर्थेन वचसा5ऽत्मनः ॥ एकपदे 


महोपतिरवदत्‌-'एतावता समयेन ट्रविणमेतावत्‌ चपयन्तं 
कामचारिणमपव्ययिनमेनमपसारय, यतो -दुविधाधिकारिकमेव 
गणद्रव्यं, न धृत्त जनबान्धवो पभोग्यम्‌? इति । 


» पारस 'दोनार'-शब्दे न सायेरुप्यकद्रंधंमभिधोयते । deat sade शब्द: खण : 
भुट्टावाचक इति बोध्यम्‌ । 


2305 ४५2 ite Doreen Kr CE नं In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


pa 
मेव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ta संख्या ] प्रसून-वाठिका २१ 
कपूर दोपं रविरश्मिदोप्त 
অন্ন प्रसूढ; खलु वासरे a: | 
fai प्रपश्यन्नपि, तस्य दोपे 
तेलं निशायां न भविष्यतीति ॥ 
मन्त्रिणामुप देष णामेकोऽकथयत्‌-अये मन््रणावेक्षिन्‌ ! अइ 
fad पश्यामि, adena ad खल्पाभिरेव माचामिटेनन्दिन- 
जोविका व्यवस्थापप्रा, ধল था ad कत्तं न प्रभवेयु: । यत्त 
योमता परुषनिषेधात्मकं समादिष्ट, तत्र नेतदनुरूपमो दाय्धस्य, 
यद्‌ यः कोऽपि कारुण्याज्जनितप्रत्याशः पुनर्नेराश्येन पोद्यत इति । 
सस्मिन्नोद्दाय्येदुदारं लौभोपहतचेतस; «| 
salted तु, WUE पारुष्येण न शक्यते ॥ 
‘feos’ †-देश्यार्ढषिताः समोचिता; 
चाराम्बुतोर न fe agar: क्कचित्‌ | 
agga: स्यात्‌ खलु निर्भरो यतो, 
मिलन्ति तत्राण्डजमानवादयः ॥ 


০০০০০ 


१४ “year ই, 


शिथिलादर:, सेनिकेषु कठोरव्यवह्ट सौत्‌। अरातिरेको घोर 
कपटे प्रादुरभूत्‌ ; सर्वेऽपि ngga: 8 
घनं भटाट्‌ यो हि नियच्छ ॥ 8 SY 2 


कष्ट ! कृपाणे रू कारे{निवेशयेत्‌ | le 
MS स कुव्यात्‌ किमनोकिनोततो `~ .............. 
स्याद्रिकपाणिः खलु यख gem: ? ॥ 


भग्नप्रतिज्ञेषु तेष्व कस्य मया सोडादेमासोत्‌। aay सतिरस्कार- 


-7% पाठान्तरातुसारेण--'इारं लोभानां कस्वचित्‌? कचित्‌ इत्य बं भवितव्यम्‌। 


1 भारवान्तगंता: 'मक्का?-'मदोना! दयी देशा; 'हिजाज'-सुंज्ञा: | 
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मब्रवम्‌-'पामरोऽरौं নদী निविवेकथ, यः स्वल्य खलु Away 


पुरातनख्रामिनो निवर्त्तेत, परिहरि कत्तंव्यमात्मोयं भूरिवषेधनो এ 
agaaa इति। स प्रत्यवाच-- सानुकम्प क्षमामावहसि चेत ^ 
रगो मे यवविरहित आसीत्‌, ऊर्षापर्व्याणद्च मम न्यासोछतर्मि ও 
युज्यते वत्तम्‌ । नरपतियों ag कार्पण्य aga खापतेयेन, 7 
aca शिर:स पणेन ata पाय्यते प्रकटयितुम्‌' इति। 
AF वितर वित्तं, तच्छिरः. स वितरद्ध्ुवम्‌ | 2 
faataa वित्तं, तच्छिरो रचेन्जनेषु सः ॥ क 
धत्तमाक्रमते ad, ढप्तः सार्छासको यदा | 
शून्योदरस्तु नियतं धियं धत्त पलायितुम्‌ ॥ 
| facta: g: 
| भे 


लेखक:-ओोकालदासविद्याविनोदः 


gea ! faga ते सुखलालसा fafaa विषयेष्वति वर्षत | 
वद्‌ कदा सुखलेशमवाप्तवत्‌ विषय॑सङ्गमसु त्यज साम्प्रतम्‌ | 
| सुतसुताः uaa समन्तत; कलकलं विरुवन्ति सुधाचरम्‌ | 
अपि वियोगभयावहमेव तत्‌ विषयसङ्गमम्‌ त्यज साम्प्रतम्‌। 
लनसुखाकरकमीधनव्ययाद्‌ ate जनः कुरुते स हि पुण्यवान! 
तव धनव्ययतो जनपौड़नं विषयसङ्गमसु' त्यज साम्प्रतम्‌ | रि 
घनजनेर्भविता तनुपोषणं तनुरपि स्थितिमेति न कुबचित्‌ । सस्काई 
नृपसुतो स्त्रियते स्त्रियते ofa: विषयसङ्गममुं त्यज साम्प्रतम्‌ | गा 
-aaf विषये च्णभङर सुखमवेच्य कथं विनिमव्जसि। श जोर 
| wea | पश्य परंपरया घिया विषयसङ्घमसु त्यज साम्पतम्‌ नाद्‌ 
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gata | 

श्म ख्या] गुरुश्रिष्यस वाद: २३ 
৮7501 : 
Guay यत इदं प्रतिभात जगत्त्रयं तदजया कलितं नहि वास्तवम्‌ । 


स कष भेणे शिवं तमनन्तमनामयं विषयसङ्कमसु' त्यज साम्प्रतम्‌ ॥ 
aafa भग्नघटात्‌ सलिलं यथा प्रतिदिनं तव जोवनमप्यदः | 


न मनुषे विषयाब्बंधिमज्जनात्‌ विषयसङ्गमसु' त्यज MAAR | 
हृदय ! ते जयक्रासनयानया व्यसनतः समितो सवितण्डया | 
कियदिवाप यशो धनमज्जितं विषयसङ्घमंसु' त्यज साम्पुतम्‌ ॥ 
अहमहो नवरत्रतभासदाम्‌ WEE चान्यतमः कविरस्मि a: | 
इयमहंक्तिरिव परिष्फ॒टा विषयसङ्गममु त्यज NAAR ॥ 

Ja adafafa किञ्चन भूमिख ण्ड 

miya विवदमानमथाभिरच्षत्‌ | 

तत्त्वं न पश्यसि जरामरणाधिदुःसेः 

तत्क्षेत्रमेव तव दुःखविनाशबोजं ॥ 
दुःखमोहमयमायया जगत्‌ वेत्त-बैद्य-विदिमेद | 
भेटबुडिरथ चेत्तिरोडिता सखमेकसुखमेव शिष्यते | 

कते । गुरुशिष्यसंवादः 

[म्‌ ॥ 

रम्‌। (দু तोऽनुहत्तः ) 

सम्‌ ॥ लेखकः-ती शरत्‌ कमलन्धायस्मृति तोः | 

यवान! 


( अध संस्काराणासधिकारिनिणयः ) 
शिष्य:। संस्काराणासुपयोगित्वं यरुतम्‌ । सव्य वर्णाः wa: 
त्‌ संस्कारैः संष्कियन्ते नवेति साम्प्रतं ओतव्यम ৷ 
त गुसः। न से वर्णाः মল; det: संष्कियन्ते । इतः प्राग्‌ 
थे श्रोता: संस्काराः कथिताः (इतप्रहुतादय: सप्त पाकयज्ञाः, अग्न्या 
(तम्‌ दानाद्यः सप्त JRA, अग्निष्टोमादयः सप्त सोमयज्ञसं स्था 


A 
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तेः शुद्रो ন संस्क्रियते, तस्य ( शूद्रस्य ) श्ुतावनधिकारात्‌ ; আম 
संस्कारे: कतिपयेरमन््रवोः शूद्रः संस्क्रियते | तथा चात्र याज्ञवल्का!- 

“ब्रह्मक्षत्नियविट्शूद्र वर्णास्वाद्यास्त्रयो दिजा; | 
निषेकाद्याः; श्मथानान्तास्तेषां वे सन्बतः क्रियाः” ॥ * 
UH अध्याय १० 
वे शब्द एवार्थकः शूद्रव्याहच्यथेः । ब्राह्मणचषक्रियवेश्यानां गर्भाधा 
नादि संस्कारकम्म Aad: शूद्रस्य चामन्वत; कार्यमित्यथं:। अह ` 
एव उपनयनप्राग्भाविसंस्कारानुहत्ती शूटर प्रत्याह, यमः 
शूद्रोऽप्येवंविधः कार्य्यो নিলা মন্দ संस्कृतः | 
न केनचित्‌ समस्ृजच्छन्द्सा तं प्रजापतिः ॥ 
ग्रयमेवार्था वेजवाग-ग्टह्येणापि स्पष्ट wae यथा-- शूद्रस्यापि (१ 
निषेक(२) पुंसवन (३) सोमन्तोच्चयन (४) anA (५) AAA 
णा(६)बरप्रान (ও) चोलान्यमन्द्रकाणि यथाकालसुपदिष्टानो”ति। 
syan गर्भौधानादयः सक्त संस्काराः शूद्रस्य विना মন্দ 
विहिताः। महषिजातुकणेन- 
“qaa भवति विवाइ्यान्त्यकम्म च ।” 
` इत्यनेन (१) विवाहः संस्कारः, (২) अन्त्येष्टिसंस्कारथ विहितः 
ततश्च मिलित्वा আমা नव संस्काराः शूद्रस्य फलिताः | पूवं दयादयं 
थे तावदात्मगुणाः कथितास्ते fe adaty समानास्ते षां (caret 
मानवधम्मेत्वात्‌ । एवञ्च gata स्मात्ताः संस्कारा नव, cate 
खाष्टाविति मिलित्वा सप्तदश संस्काराः शूद्रस्य विहिताः, জান ' 
भ्रष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारा इति पूवं सप्रमाणसुत्ताम्‌ | 


Al 


Al 


1! A oh a H) AL 


a piian a 
% व्राह्मणचवियवेश्यशद्राषलारौ वर्णी वच्यमाणलचणास মালাত্রান্সধী व्राह्मणचिं 
am fear—festaa इति दिनाः। ast दिजानां वे एव न शूद्रस्य, निषेकाद्या” 
निषेक गर्भाचानमाद्यो यासा तालधीक्ता., श्मशानं feat तव्सस्बन्धिकम्म अन्ते थै ` 
ता; क्रिया নন্দ भ॑वन्ति | मिताचरा। 


R A १ a 
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श्म संख्या ] नेलदमयेन्तोयम्‌ LTE 


नलढ्सयन्तौयस्‌ 
( पूरव्वेतो5नुवत्तम्‌ ) ডিক. 


पुरा कुसुमसंस्तरे रद्‌लगन्धसम्भाविते, 
ন या व्रजसि amd प्रियपदोपचारा चिरम्‌ | 
वनभ्वभणविक्ववा विकलसब्धिबन्धा सतो 
सतो स्वपिषि सम्प्रति प्रकटकडःरोपस्तवे ॥ 
देवि, अपि सुषुप्तासि? अहह, खपिहि, चिरं खपिहि, पथिः 
असानपनेतुकामा feat aund खपिहि। (fare) अहो 
लावण्य प्रियायाः! तथाहि-- 
निञ्ामिलनसंकुचत्‌कमलसुग्धनेतच्छविः, 


प्रसूनदलकोमला शिथिलसन्धिदेहोच्चया | 
नवोनतरुपल्लवोल्लसितशोणदोनाधरा, 
ममेव तपसः फलं त्रिदिवदुलं भेयं प्रिया ॥ 
gata, दुरन्त, कलिहतक, कि मे भयं प्रदशेयसि ? यदि सुचिर- 
मेव .त्वं तथा प्रतिकूलवत्तों भवेः, यदि aafae जगदेव मे 
शात्रवपच्षे ada, तथापि 
केवलं प्रयतमाविलोकनात्‌ तत्क्कतप्रियकथानिषेवणात्‌ ॥ 
सर्वदुःखमपनोय मानसात्‌ खरगसंसित सुखं समोच्यते ॥ 
$ ३ ( सानुरागं waft): 
| (নন: प्रविशलि मोहः गायन्‌ ) 
परिसर gt त्यज रसपूरं सुप्ता विलसति भोम सुतैयम्‌ | 
“ नरंपतिदुहिता बइसुखललिता किमिति च तस्या दुःखं देयम्‌ ॥ 
शरणविहोना नितरां दोना सपदि गमिष्यति जनकनिकेतम्‌ | 
त्वरित परिसर gaat परिहर वितरति देवस्तव IFTA l 
8 
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३६ संस्कतसा हित्यपरिषत्‌ [ অষ্টদাজ == 
नल!--अहो रागपरिवाहि सङ्गौतकस्‌, किमिदं লালন ससुहिशति ! 
(मोहः पुनरपि परिसरेत्यादि गायन्‌ निष्क्रान्त; |) किंव 
भलः--अथे सहसा विलुप्त सङ्घोतम्‌ ! तदिदं मामेव ad ससुहिशति। 
कोऽयं লিজন वने तथा सङ्गोतसुधां वर्षति? किमियमपि 
माया? भवतु वा माया, तथापि प्राप्तकालमेवोपदिश्ति। 
तदलं विलस्बेन, तथाक्षते मनोरथो मे व्याइन्धेत। गन्तन 
सुदूरं गन्तव्यं, भेमो सया सह कुतो गमिष्यति ? अद्य व aa 
oferta परिसान्ता, तस्मादेकाकिना मया गन्तव्यम्‌ । देवि रिम 
| _ स्वपिडि, सुखं स्वपिहि | 


रे 
AARAU फलभरोपनस्त्र सुखे, (मी 
विहाय विषपादपे सुचिरमेव लग्न' त्वया । द 
GAG कतकमाणो विषमदेवस घट्टनात्‌, हि 


. अहो परिणयात्‌ परं कियदिवोपशुत्तां भृशम्‌ ॥ রি 
तदलमद्यापि मामेव समाखित्य निरन्तरं दुरन्तदुःखभोगैन। सु 
बहुश एव पिढभवनप्रस्थानाय याचितासि, किन्तु कदापि ल॑ ` छः 
नाभिलषितवतो ; নন: खयमेवाद्य दूरं ब्रजामि। देवि, अहह. पि 
स्मरामि यत्‌ मया परित्यक्तायाः प्रबुदायास्ते कोहशो गतिं . भुः 
भ॑विष्यतोति। यदेव प्रबुद्दा त्वं मामन्तिके न द्रच्यसि तदा को 
किं जोवन धारयितु' समथो मविष्यसि। wee! . कि 

da उत्रप्रायते ) miga, sft विस्मृतप्रतिज्ञोऽसि ? दै) अर 
अहं सहचारिणो ते fara भारभूतास्मि १ तथ् 
लःअये निरन्तरं विरइचिन्ताप्रसूतप्नसम्धमा उत्रप्रायी मर 
दमयन्तो | प्रिये सत्यं ब्रवोषि, इदानीं भारभूतेवासि। कुतः! तर 


सास्त्राल्यप्रियभावनाव्यतिकरात्‌ पुवानुरूपप्रजा- 
श्ान्तिप्रो ढृसमागमप्रणयितास्पर्शोपखष्टापदः | 
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ate १म eat | नलद्मयन्तो यम्‌ २७: 


amt राजपदोचितप्रतिभयान्नास्ते ततो भावना, 
त्वज्चिन्ता परितो विभाति वितता सर्व्वाथेविध्वंसिनो ॥ 


किं वा समधिक ब्रवोमि- 


ete | i 
: भार: प्रात्तानभावसंस्मुतिकरो वुद्धिविलुप्तप्रभा, 
पयसि 
हि भारो भाविदशावधार णमतिर्भारोऽङ्गसच्चालनम्‌ | 
र भारो जोवनमेव मे विषमयं सवे मया वोच्यते, 
ৰা A ० ७ i 
i भारस्व तव चिन्तनं লন दशा भारोऽद्य fad fe मे॥ 
वत 


। देवि বন--( पुनरुत्‌खप्नायते ) आय्यपुत्र, अपि विस्मृतस्त्वया ganta: ? 
नित्यमेव भवता प्रस्तुतं यथा प्रिये कतमत्‌ वस्तु मे प्रियतसं 
भवत्या विनेति । 


¬ प्रिये, न विस्मृत इत्येतदेव कारणं भवत्या विसजने। प्रिये 

- अपि जानासि यदद्य निराहारां ঘঘিস্মান্না विशोणेदेहां 

भवतीं वोचमाणः प्राणः पणरपि तव क्ष॒त्पिपासाविशिद्वत्ति 
कत्तमचम; कोदृशोऽस्मि? अपि जानासि यत्‌ giaa 
MRa सुवणविहङ्गेषु प्रलुब्धो वसनमातमपि हारयित्वा त्वया सद्ध 
पि ल॑' एकमेव agi वसानः कोदृशोऽस्मि १ अपि जानासि यत्तदानीं 
अहह. पिपासाक्षामकण्ठों भवतीं सरोवरसमोपसुपनोय शोणितमयं 
` गतिं भुजङ्गमयम्‌ भरग्रमांसमयञ्च तमवलोक्य मनोरथभङ्कविकारण 
ন तदं कोहशो जातोऽस्मि? अहह, यदि एतत्‌ adarna तत्‌ 
: किमद्यापि निबन्धवतो भवितुं पारयसि ? प्रिये, दुःखं सा জামী 

? दे अनुमन्यखमां सुटूरगमनाय, यथा सम्प्रति दुनिमित्तानि wee, 
तथा অন্য सुतरां दुष्परिहर एव आवयोवियोग इति । विचार- 

पराय मनुसरञ्रपि सास्प्रतमावयोवियोगमेव येयस्करम्‌ अवधारयामि | 
कुतः! तनूनं मया गन्तव्यम्‌, एकाकिना गन्तव्यम्‌ । (स्मृत्वा वसनमा- 
लोक्य) अहो प्रसाद; | दुलेभं फलमद्य मनोरथस्य, भावामेकवसनौ 
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तत्‌ कथमिदम्‌ इदानोसनुष्ठातव्यम्‌ ? अयमेव शभावसरो मे 
दूरगमनाय, तत्‌ किं करोमि ? यदि अयमवसरो व्यतोतः स्यात्‌ 
तदा दमयन्तो प्रबुद्दा गमनवाधां मे नियतसुत्पादधेत्‌। aa 
का गतिः? (इतस्ततो विचिन्वन्‌) अपि aa किरात 
शताधिष्ठाने कानने किमपि शस्त्रादिक नोपलभ्येत ? ( दृष्टा 
सहर्षम्‌ ) अये इदं तत्‌ प्राप्तम्‌, अडो quart! कियद्चिरात 
इदं दृश्यतासुपगतम्‌। भगवन्‌, भूतभावन, यत्सत्यं सानुकण 
एवासि, तद्‌ भवतु, अलं विलस्बेन, अन्यथा दसयन्तो संज्ञ 
९ :ल्लब्धा मनोरथं मे विघटयिष्यते, ( करेण शस्त्रः ग्टह्वाति ) দাম 
5: कालोपनत शस्त, 


देवताकरुणया तवागतिः, EZRA न किमन्यथा पुरा । | 
इन्ट्र्जालसदृयानि'देवताजुस्भितानि घटयन्ति नुतनस्‌ ॥ 

it धा तथा वा भवतु दसयन्तो जागरिष्यति, सनोरथो मै aed 
| Raq! तदेष लघ्‌ लघु वसने शस्त्र व्यापारयामि। ( सांगा 
| ":इव) मा नास सम्धसात्‌ दमयन्तो शस्त्रव्यापारं जानोयात्‌, तद 
प्रमत्तः शस्त्रं व्यापारयेयम्‌ । ( शस्त्र व्यापारयन्‌ सैग्या; शरोर 
‘cere रूपयित्वा ) धिक्‌ प्रमादः! एषा  दसयन्तो स्पन्दत, धिर 
' “विफलकामोऽस्मि, ( दृष्टा ) न तथा खल्विदं, यथाहं amaai 
‘way ससुञ्जोवितोऽस्मि, एषा मशकदंशनात्‌ परिब्रस्ता स्पन्द 
भवत्वेवं तावत्‌ ( वसनाञ्चलेन वोजयति | ) पुनः सुषुप्ता देवे 


“সনি )। 


7 (নন: प्रविशति गायन्‌ विवेकः ) 
shi. > विरम देव विरम देव किमिति agaa = 
170, धमोदारपरिष्ठतिमसु eed किम सादरम्‌ । ` . ` ` 


+ 
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ae यावत्‌ ख्राधिकारमनुतिष्ठामि। (पुनः शस्त्र व्याप. 


>“. 
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azi 
पा देव 


व्याप ` 
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शम संख्या ] जलद्मयन्तोयम्‌ २०, 


नल 


जनविरहित- गहनविपिंनमिदमतिभय कारणं, 

एका वत भोमजात्र वसतु कथमिवावरम्‌ ॥ 
aa क एष सहसा. जनशून्थेऽस्मिन्‌ कान्तारे दमयन्तो- 
परित्यागव्यवसायिनं मां सङ्गोतव्याजेन निवारयति १ प्रथमतो 
गोतमाकणिंतं, यब्र दमयन्तोमपह्ाय सुदूरे प्रस्थानादेशः, परत 
गोतं अयते तत्र दमयन्तोपरित्यागनिष्रेध इति। तदत्र कतरत्‌. 
मतं परिपाल्यताम्‌ ? (विचिन्त्य) अधवा परमेव मतं परिपालः 


_ नौयम्‌, अस्मिन्‌ कान्तारे सहायशून्या दमयन्तो मया परिवजिता 


कुत्र गमिष्यति ? अथ क एषः गेरिकधरः सङ्गोतकारी ? अपि 


` कदाचिदेष aat gega: स्यात्‌ ? अथवा किमेतेन, यथा तथा वा 


भवतु, दमयन्तो सवथा एव मया अपरित्याज्येति | देवि, खपिहि, 


 यावच्चिरं सुखं खपिद्धि, अलमधुना विरइचिन्ताजनितेन sq- 


खप्रायितेन; यावदेव ते अमवाधा विलोना भवेत्‌, तावदेव 


“grat खपिहि। अकालोपनत शस्त्र, किंवा फलं त्वया देवोप- 
' नतेन? तदिदानों-- 


मोह: सन्तो दोपितात्मा विवेकः, 

` स्वान्ते भूयो भोमजा Seale: | 
वस्त्रच्छेदान्रास्ति मे कसिदर्थो, 
है शस्त्र at त्यत्तमिच्छामि तस्मात्‌ | 


_ तदलमद्यापि शस्त्रस्य धारणेन। (ae त्यक्तसुपक्रसते ) 


( नेपथ्ये मोहो गायति ) 


धारय शस्त्र Ha च वस्त चिन्तालवमपि दवय ससोलं, 
नरपतिदुहिता चिरसुखललिता नयसि किमेनामनुशयकोलम्‌। 
शरणविहोना सुतरां दोना सपदि गमिष्यति जनकनिकेतं 

दूरं परिसर gaui परिहर वितरति Gama afaq ৷ 
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३० . संस्क्रतसादित्यपरिषत्‌ [ अष्टमाब्द्स 


नल:--( gar) अवे पुनरपि ' दूरंगमनादेशसङ्कोतम्‌ ? तत्‌ किन ধন 
खलु इद्‌ भवेत्‌ ? कत्तव्यसूठ़ोऽस्मि অন্ত: | भगवन्‌ AMN- 
घर, किमेवं मां पदे पदे मोहयसि ? 
( पुननेपथ्ये मोड़ो মানি ) 

चनवनमाला कदनकराला प्रस्तरबन्धुर-सरणिकठोरा, 

कोमलचरणा शिथिलितकरणा भीमसुता वत दुष्करचारा | 

समयो विलसति परिसर सम्प्रति मा कुरु मा कुरु विपुलविचारं 

चारय शस्त्र छन्त च वस्त्रं परिहर परिहर हृदयविकारम्‌ | 
' नलः--(आकण्य) मायाधर, योऽसि सोऽसि, प्रद्ग्रितस्वया मे 
मङ्गलमयः क्त्यमागः, नातःपरमपि विकल्पयिष्ये। दूरं गन्तव्यम्‌ 
एकाकिना मया सुदूरं गन्तव्यम्‌ ! परिपेलवाङ्गो दमयन्तो मया 
सह कुतो गमिष्यति? राजनन्दिनो सुखमात्रोचिता दमयन्तो 
मया सद कथे वनवासदुःखमनुभविष्यति ?  तदियमवश्यं परिः | 
ama! भगवन्‌ भूतभावन, इश्यतामियं मन्दभागिनो त्वया 
कान्तारे। नातःपरमपि विलम्बिय्ये, दमयन्तो जागरिष्यति! í 


एषा aed, एषा दोघे खसिति, एषा परिवत्तेत इव, तदलं ट 
विलम्बेन, लघ लघु शस्त्रव्यापारं करोसि। ( साशङ्कं शस्त्र ' 
व्यापारयन्‌) मा লাল शस्त्रव्यापारसग्थमात्‌ इयं जाग्य्यात्‌ ! र 
एष वसनं জন্লালি, प्रायेण निक्त्तम्‌, ( सहषेमिव ) अये समाप्तः त 


मनोरथो$स्मि | अथेदानीं विदभं दुद्धितरं खशरोरादवतारयामि | 
(ag लघ दमयन्तीं भूमो अवतारयति) मा नाम भूमौ स्थापितं द्‌ 
faai गतं मस्तकमस्याः संज्ञां समुत्पादयेत्‌ ? तद्भवतु ड्द 
aaga afafed वर्ते, waa मस्तकमस्याः स्थापयामि। 


( तथा करोति) अये छतक्कत्योऽस्मि, अपगतो मे मानन्तः थः 
মাহ, तदलं विलब्बेन एष गच्छामि, ( दमयन्ती চড়া) | ` 
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ery 
aa mda] नलदसयन्तीयम्‌ ३१ 
TaT- देवि, एष पश्चिमस्ते विनयाच्ञ्ञलिः, यदि कञ्चिदपराधो ममा- 
विज्ञानत इत জন্তু स्मय्थते, स सवंथा aaa एव | देवि, किंवा 
ब्रवोमि, अनिच्छतापि नलहतकैनाद्य घोरे हिंस्नजोवसम्प्रचारे 
दुरन्त किरातशताधिष्ठाने कानने विसुच्यसे। कथमिति ? कलिः 
इतकादेशात्‌ | नियतमेव जानामि यथा afai सकलसुखोचिता 
E मया सह विद्यमानेव क्लिष्टासौति | नियतमेव कञ्चन হুই अतिदूरे 
अवतिष्ठमानं प्रस्थानाय प्रवत्तयन्तसुपलक्षये | देवि, यदा ते सुख- 
खप्नोऽयमपगसिष्यति, तदा मद्धे शोकमकुर्व्वाणा गच्छ विद- 
गमे Hy, अलमत्र हिंसजनतुप्र चारभयङ्रे घोरारण्ये amà aq- 
थम्‌, यित्वा। देवि, खपिहि, mg खपिहि, यावदेव नापनीयते वन- 
मया भ्रमणपरियान्तिस्तावदेव खपिड्दि | जागरिता विकलहद्या 
न्तो भवतो यदि केनापि इच्छे त, क ते पतिरिति, तदा लोकान्तर 
परि- प्रस्थित इत्येवं ब्रूयाः, waar को वा जोवन्‌ माहृशः प्रियतमा 
वया सुखमावोपचारां धमपत्नीं हिंसजन्तुभीषणे घोरे कानने परि: 


ति! aiia? ( विचिन्त्य ) कि नाम ? धस्पेपत्नो प्रियतमा fare: 
दलं राजनन्दिनो दमयन्तो नलेन বিজন वने परित्यज्यते ? सूख नल 


गसन अपि अपध्वस्तोऽसि ? देवानवधूय या त्वां हतवतो, নই ত 
ন্‌! स्वगसुखच्यता सा दुःखान्तराणि सेवमानापि न परिखिद्यते, 
নাম-  নাললাঁ परिवज्ण केवलमात्मनो निरुपट्रवतां विचिनोषि ? नेतत्‌ 
मि। कदापि परिचिन्तयसि, यथेयं त्वया विना कान्तारे स्मरणोयामेव 
पितं दशामुपगमिषतीति ? घिह्मुख॑,-- 

र्द विपत्पातव्यलोकेन विवेकस्से लयं गतः | 

লি i हा हा लदेकशरणा कथं वा त्यज्यैतामियम्‌ ॥ 

त्य यथा तथा वा भवतु, कथमपि नेयं परित्याज्या, wa प्रियया 


et) Taan सुखं दुःखं वा भोक्तव्यम्‌ ( तृष्णों स्थित: । ) 
i ( नेपष्ये ) अत्याइतं भोः ! अत्याहितम्‌ | 
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३२ संस्क्रतसा हित्यपरिषत्‌ (agare taa 


नल:--( सोत्कण्ठम्‌ ) किसिव १ 
(Rud লাম: कर्कोंटको नाम शापग्रस्तो वने वसन्‌। 
दावानलप्रमावेण दह्यते रच्यतामथम्‌ ॥ 


नलः--अये, न कश्चिदस्य परित्राता ? 
( नेपथ्ये ) जात्या भुजङ्गमः सोऽयमिति कसिन्न रचकः | 


प्रज्वलद्दावदोप्ताग्नौ को वात्मानं विसुञ्चतु ॥ र 
नल;--घिक्‌ कष्टन्‌! किमहो जनशून्यमरण्यं ? येन স্কি हे 
' : याचमानमपि चाणं লী परित्रायते भयात्‌ | रक 
aata शरोरस्य प्रणयः परिपोष्यते ॥ ५ 

( नेपथ्ये ) अहो निराशोऽस्मि जोविते,--तथाहि-- 
समुहोप्तशिखास्सशररण्यं परितो दहन्‌ | j 
आहणोति महावङ्किभंस्मतां नेतुमेव माम्‌ ৷ नोच 
हा हतोऽस्मि, नास्ति कोऽपि मे परित्राता। मात्म 
नलः--( ससन्धमम्‌ ) अभयमभयं wae, एष नलस्ते परिः रलो 
লালা ।_- विकर 
चिरसुचितभयात्तव्यूहभोतिप्रणाशे, q 
यदि वनभुवि नश्येन्नश्वरं जोवनं मे। gas 
तदिह सफलताया; प्राप्तवानस्मि सोमा परित्य 
augan जोवत्यत्र को वा विशेष; ? pret 
| परज्ना 
तदेषो६हमचिरात्‌-- का 
प्रविश्य तरसा वळिमात्तविक्षोभकारिशम्‌ | पतत 
तमात्त परिंरक्षेयं पुरुषाणामयं क्रम; | शास्त्र 


` ( दमयन्तों cet) देवि, खपिषि, तिष्ठ सुचिरमिहैव, एषो! प्रतिभ 
कर्त्त व्यानुषानाय समाहतो नालमस्मि चणमपि प्रतोचित॒र्भ नाय | 
प्रतोक्तया AAMAS प्राणहानिः, तदेष गच्छामि। (निष्कान्त | 


/ 
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we taar] प्राचौनभारतोयानां राजनीतिकसिदान्ता; ३ 


प्राचौनभारतोयानां राजनीतिकसिद्वान्ताः 


लेखकः--शो सत्यकेतुविद्या लङ्कारः 


प्रस्तावना 


asa चयो दण्डनोतो इतायां सर्व धर्माः प्रक्षयेयुविंबुद्दा: 
सवे धर्मा आखमाणां इताः स्यः चाल्ने त्यक्ष राजधमें पुराणे॥ 
सर्व त्यागा राजधमेषु दृष्टाः खवा Aar राजधर्मेषु चोक्ताः 
सर्वी विद्या राजधमेषु युक्ताः सवे लोका राजधमे प्रविष्टाः ॥ 


( महाभारते शान्तिपवंणः ) 


भारतं हि घमंप्रधानो देशः । सं सारं क्लेशानां सूलं मन्यमानाः 
मोचायव्र प्रयतन्ते भारतस्य विदांस:, तेषां जोक्भस्य लक्ष्य जोवपर- 
मात्मनोरेक्यसम्पादनमेव | बुद्दिमह्निः लोकानां व्यवहारान्‌ परित्यज्य 
परिः एरलोके शाश्वतसुखाय समाचरणोयः deat | अद्य ज्यो वा wa wa: 
विकरालान्तराले ग्रसिस्यते सर्वान्‌, कि पुनः लौकिकसुखसम्पादनेन १ 
सवेमपि चराचरं जगत्‌ एकस्मिन्‌ ब्रह्मत्मनि विलोयते । शरः 
दस््रच्छटेव चोणकं नोवनम्‌, गृगढण्णिकेव इह सुखस्य आशा ; अलः 
परित्यज्य संसारस्य ध्यानं वने aaa निवासः, ध्यातव्यो घाता, 
प्राप्यो 'सोचः, विनाशनोयाः प्रष्ठत्तयः। एवं हि भारहस्य 'परा- 
परज्ञा: विद्दांस उपदिशन्ति | 
प्राचोनेः भारतोथेरध्यात्मज्ञानस्य गम्भोरसागरेऽ निशं fans: 
प्राप्तानि बहनि रत्नानि, प्रकाशितानि बहनि सत्यानि ; बेषासध्यात्म- 
शास्त्र समवलोक्य ` ्रा्ंप्रोत्फुज्ललोचनाः वयं लोकोत्तरामेव. तेषां 
एषो प्रतिभां मन्यामहे ; परमस्य लोकस्य विषये ऐइलोकिकसुखसम्पाद्‌- 
agl नाय कि ते; क्तमिति নান্মামি: जायते । अस्मिन्‌ विषये ন: aaa 
कान्त . १ 
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न प्रदत्तमिति न कर्थयितु' wad! विलोक्यतां aut ३ 
भारतोयानाम्‌। न सर्वे: वणः प्राप्यसध्यात्मज्ञानम्‌, न सर्वेः कायः एका 
परलोकस्य विचारः ; Rad ब्राह्मणेनेव तुरोयासमस्थितेन सम्पादनोयं 
ब्रह्मज्ञानम्‌, कतेव्यो वा मोच्चाधिगमः ; पात्रायेव च ब्रह्मज्ञानसुप 
दिश्यते | जन्मजन्मान्तरे छतानां पुण्यातिशयानासुपचयात्‌ कदाचित्‌ 
परब्रह्मणः कपया मोचे भवति Bet, तदा कदाचित्‌ दोयते aw 
ज्ञानम्‌ । सति लोके कामं क्रियतां लोकस्य व्यवहार:। अत एव 
पुरातनेः वणानामासमाणां च জনা व्यवस्था चत्रियादिभिः 
ब्राह्मणेनापि च ब्रह्मचर्य्यग्टद्दवनेषु स्थितेन लोकस्यव सम्पादनोया: 
सम्यक व्यवहाराः इत्येव प्राचोनसमाजसंघटनाया उद्देश्य रहस्य च । ब 

भारतोयविदुषां मते घर्माथंकाममोचाणामघिगम; जोवनस माय 
ससुडेश्य. वर्तते ; अस्थेव agaia nÀ आन्वोच्चको-ब्यो-वात्ता-ढ्छ' নীনি 
नोतिसंज्ञकानां विद्यानां age शस्तेः छत: | अध्यात्मविद्यायास्तु बहवो शोणं 
ग्रन्था अद्यापि ससुपलभ्यन्त , परं दोर्भाग्यात्‌ न वात्तायाः दण्डनोत्या लिरि 
वा बहूनि पुस्तकानि अस्माकमवशिष्टानि, अतः लोकिकसुखाय व्यव शास्त्र 
हारसम्पादनाय च किं भारतोये; निष्पादितमिति न वयं जानोमः| स्म । । 
afafgefa करालकालेन न ग्रस्त, नवा प्राचौनताया; गहर 
C विलोनं, तदेव सम्मति प्राप्यते, तदेव afaa प्राचो नभारतो 
यानां राजनोतिकविचारान्‌ अब समालोचयामः । 

भारतोयानां विद्याससुद्दे शे दण्डनोतिशास्त्रस्य किं स्थानमासी 
दिति ज्ञानाथंम MAAS चाणक्यस्य लेखः प्रमाणम्‌ 

; आन्बौचिको त्रयो वात्ता दण्डनोतिस्चेति विद्या; । অতী वात 

दण्छनोतिखेति मानवाः, त्रयोविशेषो ह्यान्वोच्षिकोति | वातत = 
दस्छनोतिथेति बाहेस्पत्या;; संवरणमात्रं fe त्रयो लोकयात्रावि' সী 
इति। द्ण्डनोतिरेका विद्या इति औशनसा:, तस्यां fe स्वि - 
समारम्भाः प्रतिबद्दा इति। चतस्र एब विद्या इति कोटिल्यः ।” 
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व्यवस्था साश्चर्वमवलोक्यताम्‌ कैषास्चिदाचार्याणां मते दण्डनोतिरेव 


काय एका विद्या, एवमेव शक्नोति सारे शक्राचाव्योऽपि प्राइ - 
एनो सर्वोपजोवकं लोक स्थितिक्कन्नोतिशास्त्रकम्‌ | 
লন घर्माथेकासमूलं fe ad मोक्षप्रदं অন: ॥ 
द क्रियेकदेशबोधोनि शास्त्राण्यन्धानि सन्ति fe 
| ब्रहम सवलोकव्यवहारस्थितिनींत्या विना न हि॥ 
BAER | यथाशनेविना देहस्थितिनं स्यादि देहिनाम्‌ | 
द्म सर्वाभोष्टकरं नोतिशास्त्र' स्यात्‌ aiamaa ॥ 
दनोया ( प्रथमाध्याये ५,४, ११,१२ ) 
सच! महाभारते$पि दण्डनोतिरेव लोकस्य स्थितिकारणं, विद्याना- 
क माययस्थानझ् समुपदिष्टम, एवमेव पुराणादिषु प्राचोनग्रन्ये षु राज- 


नोतिथास्त्रस्य राजधर्मस्य च वणितं महत्तरम्‌ । भारते न नोतिशास्त्र 
| बहवे गणं मन्यमाना staat स्म॒ विचारका » परं बहृभिराचायेः 
SUA लिखिता: महान्तो ग्रन्थाः, बहवः सम्प्रदायाः agana: नोति- 
य व्य शास्त्रमेव मुख्य परमं च मन्यमानाः तस्येव सिद्धान्तान्‌ प्रतिपादयन्ति 
Tal स्म । एवं हि महाभारते पठामो वयम्‌-- 


ग ANNAT भगवान्‌ MARI सहातपः | 
भारतौ सहसाचो महेन्द्रस तथा प्राचेतसो मनु: ৷ 
भारद्दाजस भगवान्‌ तथा गौरशिरा सुनिः। 
नमा राजशास्त्रप्रणेतारो ब्राह्मण्या ब्रह्मवादिनः | 
३ ; ( महाभारते शान्तिपवे ५८, २-३ ) 
| 3 एतेषां राजशास्त्राणां राजशास्त्रप्रणेतृणां च केकबं नाम एव অন্য 
ज्ञायते अन्यत्र च महाभारत एव बहनामन्येषासपि UINA- 
ला प्रणेतृणां नामानि उपलभ्यन्ते । तानि चेत्यम्‌ । 


: ब्रह्मा, शक्रः, विशालाक्षः, इन्द्र, बहुदन्तः, बहस्पति), काव्य, 
| | 
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Aas; कोति मान्‌, कर्दमः, अनङ्गः, अतिबलः, FE, पुरोधा या 
शुक्र | } घर 
इदं च तत्र लिखितं, यत्‌ सवं एते आचायों: राजशास्त्राणि क! 
व्यरचयन्‌, कस्मिन्‌ भारतातिरित्ते देशे एवं बहनि नोतिशास्त्राणि 
राजशास्त्रप्रणेतारो वा qaqa! अन्यदप्यवलोक्यताम्‌ कोहि 
लोयेऽथंशाखे ।-- 
“sigan लाभे पालने च यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वांचाण 


प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्येकमिदमर्थशास्त्रं हतम्‌ ® ` दो 
अत एव कौटिल्य; स्थाने स्थाने प्राचानाचार्याणां मतानि सपु इर 
इरति यथा fe— | झा 


aaga: सिञ्चतीति' कांत्यायनः 
प्रवब्राज क्रोच्चोऽपसव्यम्‌’ इति कनिङ्गो भारदाज: 
` 'ढणसिति’ दोघंश्चारायणः 


' शौता mete घोटसुखः `¦ पुर 
“हस्ती प्रत्यौ चोत्‌ इति’ किष्लक्क: 
“रथां miata’ इति faa: प्र 
“प्रतितरणे शून्यम्‌? इति usaga: रा 


अन्यत्‌ च भारदोजविशालाचपराशरकोणपदन्तवातव्याधिवाई रि 
दन्तिपुत्रादिराजनोतिंविदां मतमुंलिण्य :खंकोयां विमतिं दश्यां रा 


चाणक्य; | एवमेव च अमात्यानां निस्चयप्रंकरणे-- वि 
“मन्ब्रिपरिषदं हादशामात्यान्‌ कुवोतेति’ मानवाः ॥ 
$ 


“घोडशेति' बाहस्मत्या; 
“विशतिम्‌? इति ओग़नसा ` তং 
यथासामध्यम्‌! इति कीटिल्यः J 
अन्यत्र च आाम्भोयादिराजनोतिसमादायानां লনমনির্ঘ 
wat বিলনি प्रदशयति आचाये;। ` एते सम्प्रदायाः एते : art 
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यासच सम्प्रति कुत्र aaa! एषां तु नाममात्रमपि सपरिसममन्वे- 
qqa समधिगस्यते ! कुच पुनः एतेषां विचाराणां सिद्धान्तानां वा 
कथा ! एबं च शक्रनोतिसारे शुक्राचायं;-- 
शतलक्षश्नोकमितं नोतिशास्त्रमथोक्तवान्‌ | 
खयन्भुभंगवान्‌ लोकहिताथे संग्रहेण व | 
तव्सारन्तु वसिष्ठादयेरस्माभिव्चडिहेतवे ॥ इत्यादि 
कुच तत्‌ शतलच्षञ्षोकसितं नौतिशास्चस्‌ ? कुत्र च वसिष्ठाः 
दोनां साराः? न केवलं शक्रनोतिसारे परं सवेष्वपि नोतिशासत्रेषु 
इयमेव परम्परा समवलोक्यते, सवेऽपि पुरातनकालिकानि লীলি- 
शास्त्राणि निदिशन्ति- युत्ति कल्पत रुना न्निग्रन्थे भोजाचार्यो ईप्याइ-- 
मानासुनिनिबन्धानां सारमाक्कष्य तत्त्वत: | 
तनुते भोजगपतियक्िकल्पतसं মুই ॥ 
भोजोऽपि wig? “अन्ये तु’ इत्यादिभिः सन्दर्मैनिदिशति 
पुरातनान्‌ राजश्ास्त्रप्रणेतुन्‌, राजशास्चाणि च। 
अधीत्य सन्दभीनेतान्‌ को नास सन्टिहोत प्राचौनानां नोतिशास्त्रे 
प्रवोणंतायाम्‌ १ को वा निश्चिन्चोत यन्न भारतोयेः छतः लीकिकेषु 
ाषट्रविज्ञानेषु गभोरो विचारः? को वा नावगच्छेत्‌ यन्न भारताति- 
रिक्ते कस्मिन्नपि रूमरोमादिदेशे विविदिरे तथा विचारका विचा- 
राणासुन्नतिर्वा ? प्रयत्नेन न किं साध्यम्‌ ? यदि हि महता प्रयत्न न 
विलुप्तानां पुरातनग्र न्यानामन्वेषणं क्रियेत, पुनरपि सवे प्राप्त भवि- 
আনি | कोटिलोयमर्थशास्त्रमधुनेव उपलब्ध विदद्धि', पाश्चात्यसंसारे- 
ऽपि अचिरादेव अरस्ता-(^7।5६०।९) হীনা शात्रविदां समधिगतानि 
पुस्तकानि। क्रियतां प्रयत्नः, शोघ्रमेव भारतस्यापि ज्ञानभास्करः 
प्रकटयिष्यति स्वात्मानम्‌ | 
अद्यत्वे तावत्‌ कानिचिदेव नोतिशार्त्राण ससुपलभ्यन्तेऽस्माभिः | 


` कोटिलोयमर्थशास्रम्‌, शक्रनोतिसारः, कामन्दकोयनोतिसारः, नोति- 
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নান্বান্থনম্‌, युर्तिकल्पतर्‌ः, Raa, नोतिमनोरमा, নীনি- 
मयखः, नोतिप्रकाशिका-एतान्येव नोतिशास्त्राणि प्राप्तानि सन्ति। 
महाभारते शान्तिपर्वणि, वेदेषु, ब्राह्मणादिपुरातनपुस्तिकास च 
यत्र gafaq विद्यन्ते राजधमीस्य सन्दर्भाः ; मनुसमत्यादिष स्मृति हा 
ग्रन्येघु जातकादिषु Aag च विद्यते वणंनं राजनोत्या, डन 
अन्येष्वपि काव्याद्यवीचोनपुस्तकषु ससवलोक्यन्त नोतिशाखस विर 
निर्दयाः । एष्वेव Way इतस्ततः प्राचोनानासणि fanami far 
वाक्यानि विचाराख उडुतानि वर्तन्त | एतान्येव अस्माकं विचार शर 
i परम्परायाः खोतांसि। अस्मिन्‌ प्रबन्धे एतेषामेव नोतिग्रम्यानां সা 
सिद्धान्तान्‌ प्रदशेयितुमालोचयितुञ्च वयमोहामहे | F = 
নল तावदस्माकं विषयस्य विचारचेत्रमेतावदेव add, यत জন 
सिददान्तानामेव प्रदर्शनं स्यात्‌, न राजनोतिकसंस्थानामपि । शासन प्रशं 
व्यवस्थाविषये नास्माभिः करिष्यते विचारः। केवलं प्रसङ्गवशा{ सम 
adama तासां निर्देश एव करिष्यते | 
पुरातनग्रन्थानां क्रियासमभिहारेण अधोयानेन मया नोतिशाखणं केल 
थे वादा; तेषु समवलोकिताः, तेषामेव प्रदशनमत्र कत्तमभिलषामि | মাছ 
(क्रमशः) पात 


‘ 
| 
" 
| 
| 
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मासिकाधिवेशनम्‌--सौरवेशाखस्य दादशदिवसे शनि- 
वासरे परिषद्न्यतमसहकारिसभापतोनां আমলা हारिकाना घन्याय- 
शास्त्रिणामाध्यच्येण सम्पन्न परिषदश्चेवोयमधिवेशनम्‌ | तत्र नवोन- 
विमशेकेन Naa कालोपदभट्टाचाय्येण 'दोष!-शोषेकः कश्चिदभिनवो 
निबन्धो वाचित:। तत्र खोमन्तो निबन्धकत्तौर: वेद्यकालडारद्शेन- 
शास्त्रोक्तानामपरेषाच्च लोकिकानां दोषाणां खरूपं समासतः nfa- 
पादितवन्तः। निबन्धवाचनादनन्तरञ्च तत्रभवद्गिः सोमदक्षय- 
कुमारशास्विभिस्तथा NaRa: सभापतिपादेः समन्त निबन्धः 
कर्त्तारं भूयोभिराशोवंचनेः समभिनन्य्य लेखस्यापि জনা भूयसो 
प्रशंसा। ततः समापतिपादानुदिश्य यथायथ क्लतज्ञताप्रकाशानन्तरं 
समासिमगमत्‌ तहवसोय-सभाक्कत्यम्‌ | 

चिवपरिचयः--एते दर्शनपरमाचार्था महामहोपाध्याय 
केलासचन्द्रशिरोमणयो दिपञ्चाथदधिकसप्तदशशततमशकान्दोय सोर- 
माघस्य पञ्चमदिवसे वङ्गेषु वधे मानप्रदे्ान्तगेते सुप्रसिद्पण्डितबहुले 
धातोग्रामे स्मार्तपण्डित-चनश्यामसावंभोमात्‌ जनम्धासादरमणि- 
देव्यां जन्म लेभिरे । अध ते प्राप्तवयस्का BAA ঘন व्याकरणादि- 
पाठं समापप्र लेशतो न्यायशास्वरमपाधोत्य तच्छास्वोयविशेषजिज्ञा- 
सया सुप्रसिदनेयायिकानां नवदोपवास्तव्य-गोलोकनाथन्यायरक्नाना- 
मन्तेवासित्रमध्यकाष्‌ः। कतिपयमासानन्तरञ्च परलोकं प्रस्थितेषु _ 
तत्रभवत्सु न्यायरत्रमहाभागेषु तत्पुत्तभ्यः प्रसञ्रकुमारतकरल्नेभ्यः 
शेषविद्यां परिग्टह्य खभवन एव चतुष्पाठोव्यवस्थया विद्याधिनो 
विद्यां ग्राष्वयितुसुपक्रान्सवन्तः। ततो वित्तदेन्यादिनानाविध 


देवप्रतिकूल्य नोपहुतास्ते श्ोमदन्नपूर्णानगरों भगवती वाराणसों 


अरणमाशिखियन्‌। 
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gs: संस्कृतसादित्यपरिषत्‌ [agaia . 


5 
qa নল ved aaa . विद्यानेपुण्थे खोयसतोधोनां मधिल 
नेयायिकप्रवर-विश्‍वनाधभ्हास हाशयानाम्परयत्नातिशयवेन wA 
राजकोयसंस्कतमहाविद्यालये न्यायशास्त्रोपाध्यायपदं समबिन्दन्त। 
तब्जैव-च नानादिग्देशागतान्‌ गुंससुग्धान्‌ परःशतविद्याथिनः सविः ` 
शेषसारससुद्दाटनया न्यायशास्वरमिव दशनान्‍्तराण्यपि समध्यापयन्त ; 
स्ते राजप्रदतेन महासहोपाध्याय”बिरुदेन संमलङ्कता अभूवन्‌। 
 राजका्योपयोगिवयःसमतिक्रमेऽपि च तदोयविद्याप्रकषंविसुगधा 
। राजकीोयशिचाध्यचपुरुषाः सादरं तान्‌ स्राधिकारे रच्ितवन्तः। | 
' परं काले विशेषेण ते शारोरमखाख्यमनुभूय स्पदे দিঘমিঘান্‌ 
खनामप्रसिद्नेयायिकप्रवरान्‌ [ महामद्दो पाध्याय-]यो युक्लावामा- ` 
चरणतकभूषणन्थायवेशेषिकाचाव्थान्‌ सन्निवेश्य का्य्यावसरं ग्टहोत 
वन्त; ; किन्तु विचित्रमिदमेव यदनुभूयमानेऽपि तथा pa 
सत्यपि च वेद्यानां तथाविधविघिप्रतिषेधे संमागतानां विद्यार्थिना I “ 
| सध्याप्रने विरतिसुपगन्तु कथमपि নন शेकुरिति। ततश्च ते महा. ` i 4 
am अनतिक्रमणोयकालनियमेन बरिंशदधिकाष्टादशश्भततमशका' कह 
ष्कोयसोरचेचस्य ढतोयदिवसे एकोनाशोतितसवव्सरे वयसि निमा | 
. जोकसागरे शास्त्रविद्यां ओोविशनाथपदमवाप्तवन्तः | 
के वा न जानन्ति तेषां परमविदुषामसाधारणवेदुष्यमहिमानम्‌। | 
_ अद्यत्वेषपि दर्शनादिंगभोरविद्यासु विशेषतः प्रसिडाः शिष्यनिवहा ` 
_ स्तदोयलोक्रविलक्णविद्योत्कप्रं afta: प्रमाणयन्ति । चारित्य्ादि 
' ससुल्कषेऽपि. ते प्रथमदृ्टान्तभूताः : प्रधन्ते । 


PTT] 


। 


भारतवषंस्य मेष्ठानाम्‌ औषधालयानां चिकित्सालयानां च अन्यतमः | 
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[ ल 


“आर, सि, सेन एण्ड at लिमिटेड” _ 
(anma निर्मितानि विशदानि औषधानि सब्बंदा लभ्यन्ते) | 
१ । च्यवनप्राशस्थ प्रतिविशतितोलकं qe wormed २) प्रेषः | 

णादिव्ययः igo आणकषटकम्‌ | f 
२ । बहचन्टद्रोदयमकरध्वजस्य सप्ताहाथ २) Taney, 

प्रषणादिव्यय; ४० आनकपच्यकम्‌ | l 
३ । तुषारविन्दुतेलस्य प्रतिदशतोलकम्‌ २) रूप्यकइयम्‌ प्रेष- | 

णादिव्यय: ४० आनकषट्कम्‌। ` < 

(aama ओषधानां मुल्यादिविषयकं विवरणपूण पुस्तक. 
qui विन ब प्रेष्यते ) 

कविराज; राखालचन्द्र सेनः एल्‌ एम्‌ एस 

» ौसुधौरकुमार सैन; 
२५९ नं अपार-चित्परःरोड्‌, कलिकाता 


सर्वत्र भारतवर्ष सुधोजनेः समाहृतं, 
कविराज-राखालचन्द्रसेन एल्‌ एम्‌ एस्‌ জন 
कुन्तलकीसुदोतेलम्‌ ; 
भवत्कुटस्बसध्यवत्ति नोनां महिलानां केणप्रसाधनाथ | 
विशष्ोपादानजातं केशतेलमेतत्‌ क्रोयताम्‌। 

भवत्‌-खदेशवासिना giufada भिषजा निसिंतमेतत्‌ 
- तेलम्‌ अतो भेषजगुणेः अेष्ठम्‌। | 

(सवत्र गान्विकानासापणेषु प्राप्तव्यम्‌ ) 


आर सि सेन एण्ड कों लिमिटेड 
| | eer अपार-चित्पुरुरोड, 
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डाक्तार चन्द्रशेखर काल्याविष्कृतम्‌ तस्य व्यवस्थया VAs 
Aga अयल | 
विशुद्ददेशोयसुगन्थतेलजातम्‌ 
केलिफसाद्यौषधयुकम्‌। अस्य 
तेलस्य Amat 
फोरा फस्‌फरोण | 
एतत्‌ मस्तिष्के জামী च विश्रिष्टशह्तिसञ्चारकम्‌ । स्रायवोय- 
. दुबलतां नाशयितु सेधां वुद्धि च ataga अदितोयमेतत्‌ | 
सूल्यम्‌ प्रति (bottle) कूपिकस्‌ २ रूप्यकम | कूपिकाच्रयं--२॥० | ৷ | 
एसेन्स ससूर | 
yadda जोवनस्य जोवनम्‌ अस्रतक्कत्पम्‌। अस्य नामान्तरं { 4 
/ Vegetable Meat, बलं तेज: सञ्जोवनों शक्ति च रक्षितुमद्दितोय- | 


मेतत्‌ । रोगान्ते दबलतायाः ABA ओषधम्‌ । मांसयष्ण:, सुरायाञ्च 
(Brandy) श्रेय; फलं प्राप्तव्यम्‌ | 


२। इजिप्सियांन्‌ वाम | 


अनमन्तविषहारिणो विशल्यकरणो। अतो$गणितव्याधिविना- | 
' शिनो, बेदनाहारिणों च। बातवेदनाझिडमेटिजम्गाउटसाइटिकाः | 
' झास्बेगोप्रश्‍ति घोरयन्वणादायकपोडाचयानां महोषधम्‌। ४अआः | 
RAKA १॥० ae रूप्यकम्‌ | > 
| ४। वसन्त-वाम | 
सन्तरोगाक्रमणात्‌ হামা: भ्रारोग्यलाभस्य च एकमेव सुपरी 
Md महौषधम्‌ । मूल्य प्रति कूपिकम्‌ १) रूपाकमात्रम्‌ | 
| Se प्रासिस्यानम्‌-सि, कालो एण्ड को» 
१५० कणओबालिस शेट, कलिकाता 
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सस्कतसाहितापरिषत" 
( श्यामवाजार, कलिकाता ) 


(Registered under Act of XXI 1860.) 
- समितिरियं संस्छतभाषायास्तन्मुलकप्राक्षततादोनास सम्यगालोचनया 
[- ` यध्चाकत्‌ प्रसारप्रतिपादनाय प्रतिष्ठापिता। 
_ ` तदथमदायावद्वलस्बितानि साधनानि 


१ । प्रतिमासं नियमेन व्यवस्थापितायां विहत्‌समितो संस्क्तत- 
भाषया विविधविषयमधिक्कत्य विलिखितानां निबन्धानां 


र क वाचनम्‌, तत्‌समालोचनम्‌, पचप्रतिपक्षतया विशेषज्ञानां तथा 
[- _ छाबाडौनां परस्परं शास्त्राथविचारच | 
a २। परःसहख्राणां पिपठिषुणां कौतूहलविनिवत्तनाय विद्यासि 


aaa च इस्तलिखितमाढकाग्रन्यानां तथा भारते acter 
सुट्रापितानां पुस्तकानां सर्द: सञ्चयनम्‌ | 


[ 5 ३। परिषड्डवने प्रतिष्ठापितायां संसक्तमचापाठशालायामध्यापकेः 
र्व प्राचोनचतुष्पाठो रोत्या विद्याथिनामध्यापनम्‌ | 
E . ४७ असुट्रापितानां संस्कतग्र्यानां प्रकाशनम्‌, भाषान्तरनिवद्दाना- | 
क सुत्तमपुस्तकानां संस्छतभाषयांनुवाटनं सुट्रापणञ्च । 
को 


ul प्रतिमासं संस्कतसाहित्यपरिषत्‌पत्रिकायः नियत; प्रचार; | 
-६। जनमनांसि dead प्रत्यनुकूलयितुसन्तरान्तरा रङ्गषु संस्क्षत- | 
रूपकाणां यथोचितं प्रयोगः। - 


% Yee সি $ a ( w p E z ५ 
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SUDHA CHURNA 
A Specific for A cidity, Dyspepsia an d Colic. 


- Sudha Churna 15 an invaluable specific for indigestion flatulence 
ling in the abdomen pinching or griping pains in 


uctations, rumb 
els costiveness alone or alternating with diarrhoea, impaired 


distaste for food, nausea, loss of appetite and 


NRT 
pee en ie 


282324. a Cid 


‘of digestion with 
ting after meals, etc, etc 
es “In Colic, even of obstinate type whe 
urna works like a marvel ८ 
) arge phial-Be. 1 8, and small phial As. 14. Three large phials 
d Rs. 15, postage, packing and V. P charges extra 


2 MADANANANDA MODAK 


he inventor of this Modak was Mohadeva who prepared this for 
vana, the King of Ceylone. Itis the best retaining agent. Price 4 


re every other., remedy has. failed 


3 


ces Rs. 2. Postage, etc., As, 7.. 

_ One seer Rs. 16, Packing and Postage extra a 
Hardeo Narayan Esqr. Overseer mohalla Pirthepur, Patna - d 
es on 2nd June 1921 ; A 

m glad to inform you that your Madanananda Modak seems to be 
neficial to me. Kindly send again 8 oz. per ४, P. P. at earliest 


|| ular and widel 
lated all over Inc y read Sanskrit magazine 


for advertisement in Northern and Ja 
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संस्छतसाहित्यपरिषन्महाविद्यालये | 
विद्यार्थिनोऽपेच्यन्ते | 5 
अस्मिन्‌ महाविद्यालये प्राचौनचतुष्पाठौरोत्या व्याक 


साहित्य-नव्यन्यायशास्त्रेषु॒ तंथो दशनान्तरेषु नियमेन विद्यार्थि 
मध्यापमा प्रवत्तंते | भोजनादिव्ययनिर्वाहाय च योग्यतमेभ्यः मासि 


सोरज्येष्ठमासाभ्यन्तर एंव ad निरुक्तनामादिनिर्देशेन सं 
भाषया खाभिप्रायविज्ञापनंविद्या्धिभिरत्राध्येतुकामेः कत्तव्यम्‌ 
आचायय, 


 जौकालोपदतर्काचाचः, A 


संस्कृतसाचित्यपरिषत्‌, श्यामवाजार, कलिकाता | 
ma 


ठिक 


TO LET. 


= ८ = 


সি 
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১১০ भा 


n 
ME RT ২৪৭. 


গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনী, শিরোরোগের মহৌষধ | 
| এক শিশি > টাকা, ৩.শিশি २॥०, ৬ गिनि ৫২ টাকা, 9२ | 
“निति dle টাকা, थक গ্রোস্‌ ১০৮২ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র 


| 

|  রক্তছুষ্টির মহৌষধ । শরীরের দুর্বলতা দুর করিয়া কান্তি 
. ७ পুষ্টি বর্ধনে অদ্ধিতীয়। ১ শিশির মূল্য ১1০ দেড় টাকা, 

| ७ निशि ७५० আনা। ७ শিশি ale সাড়ে সাত টাকা, 
ভাকমাশুল স্বতন্ত্র । 


' मिं কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড | 
eg ২৭ কুটোলা পট, कनिका ` ` ২৯নং কলুটোলা৷ शरीफ, কলিকাতা | 
8. [সন্ধামজী स॒द्रापकश्ध-श्रीजानकौनाथकाव्यतीध: 


| ड संस्कतसाद्ित्यपरिन्नवनम्‌, भ्यामबाजार ब्रीज रोड, कलिकाता। 
सुद्रणस्थान-सिद्दशवरप्रेस, re नन्ट्कुमारचौधुरो सेकण्डलेन, 
कलिकाता | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१८४७ शकोये | Rep. No. 0 30 | | তল वप्रण 

आषाढः ` . , (शय संख्या 

` Tulv. २४ 30232 0170 पु. No. ३ 
नानानना 
> ক नर 
 संस्ठतसाहित्यपरिषत्‌ = 
र ककवन 


संस्क्ततसाहित्यपरिषदो मासिकं सुखपबस्‌ | 


सम्पादकः 
शी कालीपदतर्काचा्थः 
सइकारिसम्मादकः-— 


मीदुर्गामोइनमट्टाचार्थ्य एम, ए 


प्रतिखण्डमूब्ध' ।° चतुरानकम्‌ ] [ वार्षिकमूस्थ' ३) रूप्यकबयम्‌ 
Foreign price 7s. yearly including postage. 
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কেশরপ্রনের শতমুখে সুখ্যাতি! নিত্য 
sasta কেশরঞ্জন মাথার মাঁখিলে 
axe দিনটা চিত্ত প্রফুল্ল থাকে ; কেশ- 
রঞ্জন নিত্য মাথায় মাখিলে মাথা ধরা 
মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, মন হু छ করা 
© প্রভৃতি উপসৰ্গ বিদুরিত হয়। দেশের 
| রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ 
| gree কেশরঞ্জনের সমাদর। আপনিও 
২ বারহার করুন। মৃত্য প্রতিশিশি এক 
` টাকা, ডাবব্যর সাত আনা। 


স্নায়বিক দুর্বলতার ate প্রতিকার। | 
d o 2 বলবর্ধক, মেধাঁবর্ধক ও স্মৃতিবর্ধক মহৌষধ । আমাদের ANIA রসায়ন* है क 
1. দুর্বলতার জন্য ধাহাদের উদ্ধম-উৎসাহ-শক্তি-সফত্তি ও স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে | 
afat প্রভৃতি গ্লানিকর উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে না w 
অমৃতের সায় উপকারী। বিশেষতঃ ইহ! দ্বারা বমন, বমনেচ্ছা, উদগার, रिका, আঃ 
(পেট का) ও পেট ভুটভাট করা প্রভৃতি পেটগরমের Staange অচিরে नि 
হইয়া থাকে। এককথায় বলিতে হইলে, GAY, অগ্নিমান্দা, ও সায়বিক দুর্বলতা নি 


| BY এবং ছাত্রগণের মেধাবৃদ্ধি করিতে“সপ্জীবন রসায়নের তি fh 
8 | নর” ন্যায় অব্যর্থ ওষধ অতি कि 
E FE ck শিশির মূল্য ১২ টাকা। মাগুলাদি ४० पांना | টির 


tees সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা Ano 


a যুক্ত नएील নাথ সেনগুপ্ত প্রণীত। 

गभ. আয়ূর্কেদ oe সার मनन | বড় বড় আটটা খণ্ডে সমগ্র পুস্তক शि 

a7 ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের ৃ 

কখানি নিত্য ব্যবহার্য ote) नार 

। দিদি SHCA ea, তৈল, স্বৃতাদি-প্রস্তত-বিধি, RE 

'মহযিদেব pr pe pe পূর্ণবিবরণ, রোগীর পরিচর্ণ 

ु TRIOS এই সংস্করণে সন্নিবেশিত रश 

Me शक) ডাকমাগুল ও গ্যাকিং he বার আনা। বরা 

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড | 
২৮১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা 
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एतत्‌पबिकागतविषयसूची 
मंतिमधरो ` ८१ | नलदमयन्तौयम्‌ १०५ 
सीतासरमासंवाद्‌ -_ ८४ | ज्योतिःशास्त्रम्‌ ११३ 
e दिकैतिद्दासविवरणम्‌ ८०. | सन्देश्ाः ` ११९. 


प्राचोनराजनोतिकसिड्वान्ताः 2८ 


संस्क्रंतसाहित्यपरिषट्ग्रन्यमाला 
ডা: এ सुद्विता aan; 
৫. १। कपालकुणडला--वङ्गिमचन्द्रख प्रसिद्रकधाया भ्रनुवाद- 
| रूपा । मूल्यम्‌ १) रूप्यकमातरम्‌, परिषत्सदस्यानाम्‌ 
We पादोनरूप्यकम्‌। 
| Ex] कालोतन्वम्‌--सटोकानुवादम्‌ | सूल्यम्‌ ॥/० दशानकाः, ` 
88 
३। गौतशङ्करौयस्‌--जयदेवक्षत-गोतगोविन्द'मनुखत्य कवि 
= ` जयनारायणेन विरचितं देवोस्तुतिरूपम्‌ | मूल्थम्‌ ।४० 
मैगी... _षड़ानकाः, सदस्यानाम्‌ ।- चतुरानकम्‌ | 
i | ४। समुक्तिवाद:-गदाघरसट्टाचाय्यविरचितः टोकाइयोपेतः 
rr: ` वङ्भाषाभाष्यसदितः सविस्तरभूमिकया तथा प्राचोनः 
सुक्तिवादेन समलङ्घतय । मूल्यम्‌ २) VARIA 
. ` सदस्यानां ule साईरुप्यकमाचम्‌। ७. 
4 | दुर्गापृजातत्त्वम्‌--रघुनन्दनभदटचास्वविरचितम्‌ भ्रष्टाः 
विशतितस्वातिरिक्तं विलुतभूमिकासहितं झारदोयः 
दुर्गोब्पवप्रमाणप्रयोगतत्त्वालोचनरूपकम्‌ (apat 
द्रापितम्‌) मूल्य tle सपाढरूपप्रकम्‌, सदस्याना, 
१) रूप्प्रकमात्रम्‌ | ! 
पिल्द्यिता--मह्ाराज-वज्ञालसेन-गुरुभिरनिद्दभ३ - 


+ tlre 


ey 


` CC-0. In Public Domain. Gurykul Kangri Collection, Haridwar - 
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विरचिता. अतिप्रामाणिकसासवैदीयसब्याशदादि- 
प्रद्रतिरुपा। HAA १० सपादरूपय्रकमु, অহ. 
= स्यानां १) रुपप्रकमात्रम्‌ | Sa 
७। दुर्गोत्सवविवेको वासन्तोविवेकश--प्हामहो- | 
` पाध्याय शूलपाणिविरचितो ( वङ्गाचरमट्रापिती ) 
'নল दुर्गो्षवमधिक्कत्ः अन्येपि बहवो faaara | 
विद्यन्ते। FUA lo अतकाष्टकम्‌, सदस्यानाम्‌ | 
> igo आनदषट्कम्‌। i | 
/ pal कारको ह्वास;--भरतमल्चिकविरचितः 'सटाइरणकारक- 
निणयरूपः ललितपदामयो ग्रन्थ: gaa oo | 
2 आनकदयम्‌ | ; j 
€। =ऋग्वेद्भाष्योपक्रमणिका--सायंणक्कता आङ्ग लर्भाषा- 
टिप्पणसमेता | सूल्यम्‌ ॥० सदस्यानाम्‌ ४ To 
१० । य़हयागतत्त्वमू--रघुनन्दनक्ततम्‌ सविस्तरभूमिका 
टिप्पणोग्रहमण्डलचिचांदि विभूषितम्‌ (apin 
| . मुद्रापितम्‌ ) मूल्यम्‌ 14০ सदस्यानाम्‌ ।/० | 
सुद्यमाणग्रन्या । | 
AQ) प्रशस्तपादभाप्यमु--जगदोशसूक्तिसहितम, सूक्तिदोपिकया 
& भाषाभाष्येण च समलङ्कःतम्‌ । 
१२। प्रभाकरविजयः-नन्दो ख़रविरचितः : | 
| प्रभाकरसम्प्रदायानुः | 
सारिमोमांसाग्रन्यः। ` টা 
3 सुट्रापणाध स्ट्होता ग्रन्थाः ` 
क नोड रपुनन्दनभट्टाचाब्थविरचितम्‌ । 
म , गर नस्वम्‌-रञनन्द्नभट्टाचाय्यं विरचितम्‌ | 
8 छान्‍्दोग्यसन्वभाष्यम-गुणविष्णक्षतम्‌ 


१६ | आनन्दलतिका-जयन्तोदेवी र 
कष्णनाथसावेभ 
चितं रमणोयं काव्यम्‌ রানা हः न 


प 
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Sal चन्द्रशेखरकाल्याविष्कृतम्‌ तस्य व्यवस्थया प्रस्तुतद्च 
ब्रेइन्‌ BAT |. 
विशुद्ददेशोयसुगन्धतेलजातम्‌ 
' केलिफसाद्यौषधयुक्तम्‌ । अस्य. 
तेलस्य नामान्तरं 
फोरा फसफरोण | 
, एतत्‌ मस्तिष्के eal च वियिष्टशत्तिसञ्चारकम्‌। स्रायवोयः 
' दुबलतां नाशयितु'-मेधां बुद्धि च वद्दैयितुम्‌ अदितोयमेतत्‌ | 
मूल्यम्‌ प्रति (bottle) कूपिकम्‌ २ रूप्यकम । कूपिकात्रयं-२।०। 


एसेन्स. मसूर | 


प्रकतमेव जोवनस्य जोवनम्‌ अस्तकत्प्रम्‌। अस्य नामान्तरं 
Vegetable Meat, बलं तेज: सञ्चोवनी शक्ति च रक्षितुमद्दितौय- 


'मेतत्‌। रोगान्ते ভুত্রলনামা! ASA औषधम्‌ | ` मांसयष्णः, सुरायाश्च. 
(Brandy) Ja; फलं प्राप्तव्यम्‌ | : 
२। इजिप्सियान्‌ वास्‌ | 


अनन्तविषहारिणो विशल्यकरणो। अतो$गणितव्याधिविना- 
शिनो, बेदनाहारिणो च। बातवेद्नाडिउसेटिजम्‌गाउटसाइटिका- 
लाम्बेगो प्रति घोरयन्वणादायकपोड़ाचयानां महोषधम्‌। ४ था; 
कूपिकायाः १॥० ME रूप्यकम्‌ | = 
४। वसन्त-वाम्‌। हलक 
वसन्तरोगाक्रमणात्‌ TAA आरोग्यलाभस्य च एकमेव gı- 
fad महोषधम्‌। सूल्य प्रति कृपिकम्‌ १) रूप्प्रकमात्रम्‌। . 
. प्राप्रिस्थानमू-सि, कालो एण्ड को | | 
१४० कर्णओबालिस्‌ छोट, कलिकाता। || 


All rights of the above named Productions are. | 

Reserved & Registered by ग्य 
: ~- -œ KYLYE & Co ह 
_ Chemists & Druggists, Specially of Indigenous Drugs, — 
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भारतवषेस्य येष्ठानाम्‌ औषधालयानां चिकित्सालयानां च अन्यतमः 
“आर , सि, सेन एण्ड জী लिमिटेड” 
( यथाशास्त्र' निर्मितानि विशदानि श्रौषधानि सब्बेदा लभ्यन्ते ) 
१ । च्यवनप्राशस्थ प्रतिविंशतितोलकं मूल्यं रुप्यकद्दय ২) प्रेष- 
णादिव्ययः ४०. आणकषटकम्‌-। 
२ | बुइच्चन्ट्रोदयमकरध्वजस्थ INTA २) रूप्यकददयम्‌, 
प्रेषणादिव्यय; ४० आनकपञ्चकम्‌। ` टे 
| | | ३ । तुषारविन्दुतेलस्य प्रतिदशतोलकम्‌ २) रूप्यकदयम्‌ प्रेष- 2 
णादिव्ययः 17° आनकषट्कम्‌ | 
( सवेषाम्‌ ओषधानां मुल्यादिविषयकं विवरणपूण पुस्तक 
aa विनव प्रेष्यते ) 
कविराज: राखालचन्द्र सैनः एल्‌ एम्‌ एस्‌ 
११  शौसुधोरकुमार सेनः | 
- २५८ ने _ २५८ ন त्पारचितंपुररोड, कलिकाता _ कलिकाता টি 


a 
‘ | poe 
| 
| 


aaa भारतवर्ष सुधोजन: समाहृतं 
कविराज-राखालचन्द्र-सेन एल्‌ एम्‌ एस्‌ क्तं 


कुन्तलकीमुदीतेलम 
भवत्कुट॒स्वमध्यवत्ति নীলা मझिलानां केशप्रसाधनाथें . 
`` विशद्दोपादानजातं केशतेलमेत क्रोयताम। 
भवत्‌-खदेशवासिना सुशिक्षितेन भिषजा निमिंतमेतत्‌ 
` तलम्‌ अतो भेषजगुणे; श्रेष्ठम्‌ | 


(aaa गान्धिकानामापणषु प्राप्तव्यम्‌ ) 
आर्‌ सि सैन एण्ड कों लिमिटेड 


२५९ अप्ार-चित्‌पुर-रोष्‌, कलिकाता। 
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[ARSITA 
১২১৫ এনলাজমেন্ট 


আপনার ফটো হইতে ( Photo enamelling ) লকেট তৈয়া 

“ हिन ১থানা ১২৮৮ ১৫ এনলার্জ বিনা মূল্যে MAC | 
টাকার মাপ লকেট জল লাগিলেও নষ্ট হয় না। मुगा 
ecmifSatn <<a ; 


১০৭ শোঁভাবাজার 
| কলিকাতা । | 
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গুণে অদ্বিতীয়, গন্ধে অতুলনী, শিরোরোগের মহোঁষ | 
এক শিশি > টাকা, ७ শিশি ২০, ७ শিশি ৫২ টাকা, ১২ 
| मिनि ale টাকা, এক গ্রোস্‌ ১০৮২ টাকা, ডাকমাগুল স্বতন্ত্র 


রক্তদুষ্টির মহৌষধ | শরীরের দুর্বলতা দুর করিয়া কান্তি 
ও পুষ্টি বর্দনে অদ্বিতীয়। ১ শিশির মূল্য dle দেড় টাকা, 
| ৩ निभि ७५० আনা। ७ শিশি ৭০ সাড়ে সাত টাকা, 
| ডাকমাশুল Fou | 


। মি কে সেন ७७ কোং লিমিটেড । ৷ 
| 6 अ क्यो ही कनिकांगा) = AR কলুটোলা ही, কলিকাতা । :; 
i प्रकाशकों सुद्रापकश्ध--श्रीजानकीनाथकाव्यतोध: ` 


संस्कतसा डित्यपरिञ्चवनम्‌, श्यामबाजार ब्रोज रोड, फलिकाता। 


| सुद्रणस्यान--सिरशवरप्रस, २८ नन्ट्कुमारचौधुरी सेकेण्डलेन, 
* कलिकाता। চি. 


~ 


he aan - 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C 
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Ta WEE ररर” SOY 
NII SS ee ers me ETNIES | 
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संस्छतसाच्ित्यपरिषत्‌ 


इयं संस्कतसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा रवे, | 
भावालोकेसंन:पद्' प्रकाशयतु घोमताम्‌ ॥ 


. १८४७ THT आषाढे, ८म-वष॑स्य ३य-संख्या 


मतिमञ्जरो 


मद्रास प्रान्त हिन्दुविश्‍वविद्यालय:--न वयं प्रभवामः 

. प्रकाशयितु' कियदद्य प्रोयतेऽस्मदन्तःकरणं मद्रासप्रान्ते प्रतिष्ठा- 
पयिष्यमाणस्य हिन्दुविश्‍वविद्यालय प्य॒ धत्तान्तमाकलय्येति। बहूनि 
तत्र विद्यन्ते देवस्थानानि दाचिणात्ये प्रदेशे वेषां धर्मानुष्ठान- 
सम्पादनाय प्रभूतं खलु वित्तसुत्रूष्ट मस्ति, आस्ते च नियता 
adai समितियी किल तत्तह्ृ्याणां धम्यक्रमंसु यथावद्‌ विनियोगेन 
wagquady सम्पादयति। waaay यथेष्ट विनियुक्तमपि 
'तिरुपति?-'तिरुमलइ'-देवस्थानाधिक्कतं देवं অল सुमहदवशिष्यत 
इति समित्या तया द्रविणं तदिदानीं हिन्दुविश्वविद्यालयप्रतिष्ठायों 
व्यापारयितुसिष्यत इत्येतत्‌ समाचारपत्रिकातोऽवगस्यते | sy: 
विद्यालयो$य॑लोकिक ena विज्ञानमधिकत्य शिक्षां 
्वत्तयेत्‌, प्रधानतया च पुरातनीं विद्याभिष्ठडिं लोकैषु प्रचारयितु | 
प्रयस्येत्‌। 'लौंकक'-शिक्ताविभागे विद्यार्थिनोऽत्र तथवाथकरोः | 
शिक्षा लभेरन्‌ यधेतरव्र विश्वविद्यालयेषु सास्मतसुपलभ्यन्त | 
वेदिकविभागे च सुख्यतया धमंतत्तान्युपदिश्सेरन्‌। साधारणः | 
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तया तु विद्यार्थिनः सर्वं एव धम्मो पदेयमघिग च्छेयुः, तथा भारतीयं 
दशनं पुराहत्तत्न विशेषतोऽत्र दत्तावधानं भवेत्‌ । अन्यच्च समुत्सुका 
ब्रह्मचारिणः शास्त्राधिकारे तथेव दत्तइस्तावलस्बा भवेयुयन ते भारतीये 
ज्योतिषे, स्थापत्ये, तक्षण-विद्यायाम्‌, आयुःशास्त्रे तथा चित्रणसङ्कोत- 
कादिषु सुकुमारकलासु विशेषज्ञतामनायासमवाप्नुयुरिति । विद्या- 
थिनो&त्र प्रायेणान्तेवासिन एव स्य: | विद्याग्रहणायेद प्रवेशं कामय- 
aaa खल्प्रतयाप्याङलभाषापरिज्ञानमपेचितं स्यात्‌। भारतोयप्रस- 
ङ्ानुपन्यस्यन्तो Tat एव बाहुल्येन पाव्यतयाईच निश्चायरन्‌, तत्रापि 
'पुनयीवच्छब्यं भारतवीँयपुरुषेविरचिता एव समधिकमाद्वियेरन्‌ ; 


ded, माढभाषाः, भारतोय-तकशास्त्रोपटेशच शिक्षणोयविषयिष्व- 


'त्यावश्यकतया प्रतिपन्ना भवेधुः। "तिरुपति-सन्निधानो चन्द्रगिरावस्य 


' विद्यालयस्य सन्निवेशभूमिरभोग्सिता ; तत्रत्या विद्याशाला इतः 
_ रण्यायतनोनि च स्थापत्यकोशलेन प्राचोनप्रासादसंवादोनि wag | 


रित्येवं यूयते अंभिज्ञपुरुषाणामभिप्रायः | 


চিন সী ९ EAD १ 

` “नं जानोमहे कियत्तृणमयमारम्भः फलोपधायो ` स्यादिति, 
aaa भुस्थिरमवेत्यभियुत्तेभ्योऽवगच्छामः। विज्ञायत एव 
पैरिषत्पतिकापाठकमहाभागेयेथेदं निर्णीतपूर्वमास्ते यन्मद्रासप्रान्ते 


खरगेततिलकमहोदयस्य নালা कञ्चित्‌ संस्कततविश्वविद्यालय: स्थाप- 
নী इति; sete aaa हिन्दुंविखविद्यालय-स्थापनं सुनिश्चित 
मिति तत्प्रदेशोयं विज्ञानविद्वदि सौभाण्यमिदं सुतरामप्तिनन्दाम: | 
.._ अपेक्षित; पण्डितानामारस्भ;--न नामेदमविज्ञातं 
कस्यचिद्‌ यथेदानीं परकीये: परपदानुबन्धिभिः खकोयेथ नियतः 
माचिप्यमाणा नितरां परिच्षोणप्रचारेव भरतखण्डेघु कथं कथमपि 


प्रचरति भगवतो प्राचौनबिद्या। হি रे 

‘amy विवुधग्मन्याः के SA dias + 

বর ` केचन वादिपुङ्गवा; सर्वेष्वेब प्राचोनभारतोयवस्तुष . 

निरन्तरमाचेपमारचयन्तो वेदानुसतां धर्मसरणि शास्त्रषपदिष्टान 
१०. 
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अस्मत्पूर्वजप्रतिपालितानाचारान्‌ पुरा प्रवतेमानामसादीयसमाज- | 
h अन्ततो वराकीं संस्कतभारतीज्ञावधोरयन्त: सन्तोषमनु- 
भवृन्ति, भन्यतध कुलालचक्रत्रमिवद्‌ यथाश्यस्तपरि पर 
यथाकथञ्चित्‌ समयसतिवतंमाना: | ता ree 
दुरक्तिमात्रसाहायकेन तानिमान्‌ निरो हुमो इन्ते। नेतावतापि कञ्चि: 
त्तथाविधमहितमाशङ्कत यथा साम्प्रतं तरूणतासुलभचापलानां कोम- 
लमतिविद्याथिनासुन्मागंगत्या । एते पुनर्यावदेव न: प्रान fafa- 
दुपतिष्ठते तावदेवावजानन्ति, न च যন: परिज्ञातु कदाचिदभि- 
लषन्ति, ` प्राचोनभावेव्वाग्रहवतः प्राचोन-संस्कतवाद्चयसेविनञ्च 
निखिलससुन्नतेरन्तरायानवगच्छन्ति | TIAA सङ्कटकाले येरि 
समति प्रतोकारभारः . प्रतिपत्तव्यः अस्माकमधन्धतया नाद्यापि ते 
BAN, अनन्धगतिकाः कतनिखिलक्त्या वा समाजस्येदमसङ्गलं 
पश्यन्तोऽप्यपश्यन्त saa ते प्रतिविधातुसुत्‌सइनन्ते । at 
'प्राचोनप्रथमनुवर्तमानानां लब्धवेदेशिकविद्यानाञ्च पारस्परिको- 
ऽयं विवादस्तदोपशास्येद्‌ यदि ब्राह्मणपण्डिता; केचिद्‌ जानोयुः 
सम्यगाङ्गलभाषां: तथा देशान्तरोयाणामपपराचारं व्यवहारज्ञः इत्ये- 
तन्महामहोपाध्यायानां केषाञ्चिद्‌ वचनगोरवं न वयं . सर्वात्मना | 
WAY पारयामः वयन्तु सुखासिकापरित्यागेन विशेषविद्षां यथावत्‌ 
खशत्यपरिपालनमेवाद्वैकं प्रतिविधानसुत्पश्यामः। अद्यापि यद्य- 
WA: पुरोदेशमधितिष्ठन्तः स्वल्पविदुषां तेषां तेषासुत्‌पथपथि- 
कानासुपकाराय न किञ्चिदायस्येयुः maini निरथेकपाण्डित्य- 
महिला । नच नेदानों सन्ति शास्त्रज्ञाः पुरुषा ये तावत्‌ पस्प्रत्यय- 
नेयबुद्दोन्‌ अनास्वादितस्रकोयगौरवरसां-स्तानिमान्‌ पुनरपप्रभिसुखोः 
केत्तमलं भवेयु: । _ स्मरामो$द्यापि--निरुक्तमिदमसुदेश्यसुररोकत्येव 
कियत; AIMEE प्रादुरासोत्‌. योकाश्यां सतातनधमारजक्षिणो सभा! 
শাম काचित्‌ पण्डितगोष्ठी। वितोर्णाञ्चास्माभिस्तदानोमेव पर;- 
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सत्पुरुषेभ्यः। परमद्य न तहत 
तोति अङ्कते नो हृदयम्‌ । न विद्मः 
रि aa तेषामिष्टहेतुरिकोऽपि 


करणोयविस्ूढ़ा वयमत्र | 


८४ 
azadi. साधुवादास्तदधिक्षतेभ्यः 
तथा faa न खुतिविषयतामाग च्छ 
कोद्ृशोऽयमभिशापः पण्डितानासुप रे 
समारम्भो यधापेितं सुफलमाधत्त ভুলি। 
विशेषतो विदूयामहै । 


सोतासर मासंवाट्‌; * 


(पूव्वेतो;नुहत्त; ) 
लेखकः-योगोन्द्रनाथविद्याचुञ्च' 
अध तां करुणापरायणां पुनरेवाह विभोषणाङ्गना | 
“सरले gfe ते न जायते यदि दुःखं कथनान्रवोक्कतम्‌ ॥ ३२ 
वद्‌ मे पतिसोदरा कथं मदनान्धा सखि वोच्य राघवम्‌ | 
क़्तचारुमनोइराक्कतिविचचारेति वनं समाखिता ॥” ३३ 
सरमां रघुनाथसुन्द्रो मधुरालापविचक्षणा तदा | 
.समतोषयदेव कौतुक ग्रमयन्तो सुचिरं प्रवडितम्‌ ॥ ३४ 
एकदा च शिशिरात्यये वयमाथमोटजगता, सुखासना: | 
mama तव भत्तेमोदरा दिव्यरूपभरतज्जिताप्स रा: ॥ १५ 
সাবিলা व्यगणयं वनदेवीं पुष्प दामपरिशोभितस्त्तिम्‌ | 
तप्रकाञ्चनसनोइररूपाँ मन्दमन्दगमनोटजमागात्‌ ॥ ९६ 
-` किमियं सुरराजकोपतो निपपातात्र सुराङ्गणा भुवि | 
` किसु रूपमपूर्वेमोद्ृशं agatat नयनातिथिर्भवेत्‌ ॥ ३७ 
` पक्कदाड़मिनिभं कुचददयमदमाद्ठतमिदं सुवाससा | 
'हावभावचतुर विलोकनमोष्ठयुग्ममपि थिम्बसोद रम्‌ ॥ २८ 


* रावणसंयमितायाः सोताया रामविरद्दे सरमासकाशे विलाप 
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बिश्रतो च सुदतो शचिस्मिता कासमचापमदमोइनभवो । 
सन्ततान रतिभावविश्वमं नत्तेकोव बहुभक्विसंयुतम्‌ | ३८ 
मन्दमन्दह्सितेयुवतो तदा मीक्तिकाभदशनच्छविभिवंनम्‌ | 
aladi छतवती परितः चणान्मायया विदधतो कपटाक्कतिम्‌ ॥४० 
Haag विधाय स्मरशरनिकरेविदडगात्रा सखोयं 
कान्तं रामं विलोक्य प्रहसितविकसच्चारुनोलोत्पलाच्षो | 
स्मारं भावं दधाना सुमधुरवचने स्तोषयन्तो बभाषे 
कस्त्वं केयं कुतो वा कथमिह विपिने कथ वा5तौ दितोयः ॥ ४१ 
नाथस्तं प्रार्थयन्तीं मनसि रतिरसं धर्मतो व्याजहार :-_ 
qasa राजपुत्रो मििरकुलमवो, जानकोयं प्रिया Ñ | 
জানা मे नत्रोनो वयमिह शरदो यापयामो द्विसप्त 
सत्यं पातुन्तु पेत्र परिदृतनगरा AWERI भवामः? ॥ ४२ 
त साभिहितावदट्रघपतिं घिक्‌ ते रुचिं मानवों 
Wawa मदनस्त्वियं जनकजा লী युज्यते प्रेमभाक्‌ | 
रूपं मत्तनुसम्भवं चपलया तुल्यं धरादुलभं 
लावय्य्र तव नोलनोरदतनोरहंत्यदो नेतरत्‌ ॥ ৪২ 
aà खोक्रियंतां हृदोश जगतोदुष्पराप्यमाल्यं सुदा 
प्रेमाख्यं ससुपाहरामि gfe ते मा भू: प्रतोपो মমি’ | 
“सस्वोको$स्मि शभे at यदि पुनस्वामत्र शान्ति: कुत 
भरास्तेऽस्मिनृटजे ममानुजवरस्तं गच्छ” रामोऽवदत्‌ ৷ ४४ 
‘al वा$$ख्या तव सोदरस्य ? ‘aaa जानीहि तं लच्मणम्‌', 
'एकाको वसतोइ वा ललनया ? "नास्ते तदोया aay’ 
'अप्यास्ते स्मरशास्त्रबोधचतुरा बुद्दो Tara’? ? ऽथ किम्‌' 
एवं सा कथिता जगाम मदनाक्रान्ता तदोय।लयम्‌ ৷ ४५ 
. शूपनखा--'भो रामानुज मां भज स्मरवशां दासो रहः सङ्घता' 
जष्झण;-“टासं मामवगच्छ कोग्रलपतेदासे aa fa फलम्‌ Y 
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शूपेनखा-- | 
लच्मणः--व्यानां बहुदारता त्रिभुवने दोषाय লা भोगिनाम्‌’ ৷ ॥। 


शू्पनखा--'किन्ते दास्यफलं जहोहि तदिदं गच्छाव आवा गिरे; 
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सोऽयं तां वरितु समादिशति मां a दारहोनो, न स? 


मुङ्ग खुङ्गविहङ्कभाङ्झतिसये फुल्ल: Wadd | | 
क्रोड़ावो बहुधा तड़ागतटिनोकुल्यासु वा मानसे 
Ted कनकोत्‌पलाव्यसलिले यत प्रियेर्नायिकाः? ৷ ४७ | 


लच्मण:--'गच्छ त्वं त्वरित gaa ललने रामान्तिकं दृश्यता W, 


मेकोऽयं हिमगुः शतं कुसुदिनो: प्रोणाति नित्यं समम्‌ । 
fai वा$न्यद्वविता amaan? गलाभिषिक्तो हि स 
a राज्ञो प्रवरा भविष्यसि यतो धत्से नवं यौवनम्‌’ iss 
विषसचित्तानुजभाषितेस्तेनिशाचरो सा स्मरशायकारत्ती | 
जगाम भूयोऽपि च रामचन्द्रं कटाचवाणं निपुण त्यजन्तो ॥ ४८ | 
तं प्रोवाच, 'वियोगिनो रघुपते! सेविष्यते ते पदं | 
नारोयं, नवयौवनान्वितमिदं देहं लयि लपितम्‌ | | 
नोपेच्षा क्रियतामसो च रमणो शोष्रं परित्यज्यतां = 
at नौला विहरामि पुष्पितवने मन्दानिलान्दोलिते ॥ ५० $, 
साता ते रसहोनभूरुहसमः किन्तेन मे राघव ! | र 
त्वं मे भेषजवद्गवात्र सुचिरं दष्टास्मि कामाहिना | | f 
लां दृष्टा हृदये समपितसिदं प्रेमोपद्वारार्थक | 
मालुरइयमैव वक्तसि सदा यत्तुद्यते यत्नतः ॥ ५१ 
आदिश्यतां जनकजामधुनेव हत्वा 
निष्कण्टकं प्रविदधामि तवात्र सार्मम्‌ | 
अस्मात्‌ पुनः प्रतिगते त्वयि लक्धराज्य 
राज्ञो सतो बइविधं पिशितं हि भोच्य' ॥ ५२ 
भोतात्ता मां चकितहरिणीप्रेत्णां Na रामो 
नारोमूचे पुनरपि तदा मायया सौम्यरुपाम्‌ | 
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इय संख्या ] सोतासरमासंवादः 
§ मासंवाद: ES 


ক্রানাঘী at ननु परिण्येदाज्ञया मे न चेन्नो 
सन्देष्टव्यो भवति नचिरात्‌ सोदरस्त्वान्तु वोढम 
तस्मात्‌ पुनरूवमनुजं प्रतिगच्छ तूणं 
au करिष्यति न मद्दचसा स जातु | 
लासुदहेत्‌ कुलविधिं परिपाल्य पूवं 
'प्रयस्त्रयेव विशिखः परिणेळदत्त? ॥ ५४ 
ततश्च रामः सम्बोध्य सङ्गतेः प्राइ लक्ष्मणम्‌ | 
জিন छतं विलम्बेन यद्‌ यत्तु पाणिपोड़ने ৷ ५५ 
अस्त्रप्राणादिकं कार्य साधयाश प्रियानुज | 
ततः चत्रविधानेन कर्तव्यं पाणिपोड़नम्‌! ॥ ५६ 
एवसुक्तवति खूय्यवंशजे तामभाषत रघूदहानुज: | 
जिप्र शोघमिममाशगं शुभे एष एव विधिरस्ति न: कुले॥ ५७ 
यहरस्थ निजमाशुग खिया पूर्वमेव करपोड़नात्तदा | 
प्राणपूतमनघं विधोयते तत्त्वयापि हि तथा वितन्यताम्‌' ॥ ५८ 
ii कथिता निशाचरो पञ्चसायकशराभिमहिँता । 
इेषगट्गद्भरेण निस्त्रपा तस्य सन्निधिमधागमत्तदा ॥ ५८ 
यढवमापघ्रातुमिपु' ससुद्यता चकत्त चञ्चुपमनासिकां तदा | 
विहाय মুন্নি ललितां मनोइरां दधार भोमां रजनोचरो ततः lgo 
दोर्घातिदोघंघनघर्घरघोररावा 
चक्रम्यमाणकुपितारुणनैत्रतारा | 
उ तत ताल शिखरो पमशो ष देशा 
दंष्राकरालसुख ग ह़रभी मद्या ॥ ३१ 
आस्फालनं कृतवतो बहु तज्जेयन्तो 
दन्तखनेः पशकुलान्यपि भाययन्तो | 
i पयन्तसूद्धैजघटा लरितं प्रतस्थे 
fasta ge’ बहुशो ब्रुवतो विरूपा॥ ६२ 


॥ ५३ 
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संस्कृतस [डिव्यपरिषत्‌ [ अष्टसाङस हू 


लं प्राहषि राक्षसेस्तदा । 
सञ्च सनुजा; क चासते' ॥ ६३ 


यथास्दुदेर्घोररवेस्तमो निपेनंभःस्थ 
बनं जनस्थानगतं समाहृतं वदङ्कि र 
ed कचिडनन्त: खरवदतियुरं AWM केचित्‌ 
मातङ्गोनं गभोरं कपय इव TT केचमोच्चेः समन्तात्‌ | 
igand विपुलगिरिदरोप्रायमास्यं प्रकाण्ड 
व्यादायेव चरन्तो सुखरसएषतं काननं नः समोयुः ৷ ६४ 
केचित्तेषां खरास्यास्तुरगकपिसुखा va कास्याञ्च केचित्‌ 
्ेचििरोत्तमाङ्का सुजगनिभजटाचुस्बिगुलूफाः प्रचण्डाः | 
नृत्यन्तो भोमपादाइतिजनितधराकम्पनाः कालकल्या i 
बैगादायान्‌ वनान्तं करधतसुसहाम्नचशालप्रश्याखा ৷ ६५ | 
लक्लक्लक्‌ दोधेजिह्नाचरितरसभरेराद्रयन्तो वनान्तं | 
चग धग्‌ धग्‌ दोसशक्रोज्चलतरनयनेरवोक्षसाणाः समन्तात्‌ | 
AAA प्राट्रहास्योद्यतगजदशने्ण्डतुण्डेस्च केचि- | 
दुत्‌पाव्योत्तङ्गशालटुमगुरुविटपान्‌ हन्तुमायांस्तदानोम्‌ ॥ ६६ | 
कल्पान्तक्षुसरिन्यूत्यितगुरुतरइप्रतिमतां 
Quant राक्षसास्ते परिघनिभपुष्टोइतसुजे: | 
शूलं नाराचचक्रं रूणिविशिख खड्गञ्च निशितं . 
Wal ag प्रहत्ता विक्कतकरतालध्वनिशतः ॥ ६७ 
दन्ताग्रेवन्यकोलं मतमहिषटेहं सुविपुलं 
केचित्‌, केचिदहन्तसुप्रतरुधिरधारां बहुमुखोम्‌ | 
वर्षास्रोतोविधीतारुणगिरिजधातुद्रवममो 
স্ব शृङ्गं वितेनुस्तुलितमचलस्येव गतिभ्टत्‌ ॥ ६८ 
squa वजध्वनिवत्‌ कठोरं दन्तांश्च दन्ते; परिघधंयन्तः। 
घृस्राभकायच्छवयो नितान्तमाकालिको manaa तैतुः | ४ 
“छिन्त भिन्त इत तान्‌ maraa खाद्यभूतमनुजा qanal: | 
दोघेकालमहमत्तुसिच्छया पोडितो;स्मि' सकला बभाषिरे! 
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इय संख्या ] वेद्कितिहासविवरणम्‌ či 


सेनान्यो खरदूषणो AAT; सेन्यः समन्ताद्‌ हता- 
वायातो गिरिगद्दरोपमसुखे: कुन्तासिमल्लायुधेः | 
ag सागरसब्रिभों जहि जहोत्येदं वदन्तो हुतं 
घोरावाहणुतां वनस्थलमलं शब्दायमानो क्षणात्‌ ॥ ७१ 
दृष्टा ते रघुपुङ्गवाः स्वनिलयादुत्याय कादग्बिनों 
गव्जेन्तोमिंव गद्दरस्थहरयस्तां रक्षसां वाहिनोम्‌ | 
सज्यं तडनुरायतं सविशिखं तूणोरयुग्म' gY- 
घोरस्त; पिशिताशनाम्ब्‌ दरवेव्याप्त नभोभूतलम्‌ ॥ ७२ 
मट्रक्ताथं नियोज्य द्युमणिकुलमरणिर्खातरं cq stay 
` इत्यादाय प्रदोप्तेनिशितशरशतेचचण्डको दण्डदण्डम्‌ । 
अग्रे বলা कुटोरादपर इव रवेरात्मजो रामवोरो 
aul किञ्चित्‌ নথ तेनिखिलरिपुबलं शाययामास লুমী lise: 
विलोकयन्तो दिवि देवसङ्घा aaga रामशरेविनष्टान्‌ | 
নক্মিলনজন্‌ कुसुसान्यजस्रं WE समं दुन्दुभिना प्रदः ॥ ७४ 
गीहरिपद्शम्भणा क्रमशः प्रकाश्यते 


-x n ০ 


वेदिकेतिहासविवरणम्‌ * 
लेखक,--कविरत्न-योमदखिलानन्दशम्या 
वेदाहमेतसितिं यन्महिमावबोध॑ 
नारायण; स भगवानवदत्खवाचा | 
खस्यातिंगोरवकरं तमशेषसूल 


| खोशङकरं प्रणमत प्रणताएतोषम्‌ ॥ १ ॥ 
‘ E দি ४8१0 029 26 य LT के ees 3 টিক - ian 
* चखिल्भारतबर्षीयसेखतसाहित्यसन्झ लनस्य काहपराषिवैशने पडितस्‌। . 


२ 
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बालेन्टुरम्यसुङुटात्तद्िनाचलाभाः 
च्छ्रोशेलराजतनयाखितवाममागात्‌ | 
सोकान्तनेव्रसरसोरुहपूज्यपा दा” 
exalt परं किमपि TAAT न जाने ॥ २ ॥ 
माननोया विदाः यदिदमतिमहनोये महाजनमनो हरे गुत 
प्राम्तमध्यवतिनि नानाविधयन्व्ग्टह सनाथे सवतोभद्रेऽस्मिन्मावति| 
कर्णपुरे भवड्विरुपक्रान्तमतिप्रशस्यं संस्कृतसाहित्यसंमेलनं, নন युत्ता | 
युक्षविवेकवतां समयोचितमार्गसनुगच्छतां सुरभारतोरक्षणदत्त | 


चेष्टानां निगमागममस विदां भवादृशां पुरस्तात्यरिसितटशो नियत रय 
वचसो मादृशस्य यदेतदिषयव्यवस्थापनं तन्मन्ये दोपोत्करे रविरुष प्य 
पूरणं नोहारवारिभिः पयोधेवों भरणम्‌। परां प्रीढ़िमनुपयतो| सगे 
निसगंसुखरा सुखरागिणो ages cee दुविगाहे गहने, विगत वैद 
विचिकिद्मां विचेष्टते तदस्याः केवलं घाथ्यम्‌ । विद्ददेकवेद्यः ন্ধায় गल 
मतिगइनो विषयः ad संस्सतसाहित्यसंमेलनम्‌ क्क aae) 
विवेचकाः ? कचटतपादिवणंसात्रपाथेयः कुत्राहम्‌ ? মনমথ: पथ 
तदघटितघटनापटोयसा महेशरेण ada मन्ये समायोजितमायो| पेर 
जनम्‌ ? तस्मादेवंविषे शुभावसरे दिव्यदृशां भवाद्ृशामनुच्नय| দহ 
निजनिबन्थगतटूषणपरंपरामपाकत्तमेव “वेद्क्ेतिहासविवरणं| 
मयोपक्रम्यते | | ছা 
बैदान्तःपाति विद्यते किमप्ये fast न वेति समुदेति aai हार 
निसगनिमलेपि मानसे निरन्तरनिद्ृत्तनानाविधशङ्कोपक्रमः कों | केष 


ज्ञानाज्ननशलाकावतां त्राते, समुपस्थितायां किंकत्त॑व्यविमूढ़ता । 
सदसदिचारशून्ये मानवगणे जगदोशरज्ञानवत्तिनां aaa) परर 
मन््न्राह्मरा्कवेदजातमनुगच्छतां खाधिष्ठानभूतमहेश्‍वरमनोमार निव 
सुपसपता मानववित्तदत्तिमनुसरतां लोकोत्तरभावभावित खरुपाए सुप; 
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न| sa संख्या ] वैदिकेतिहासविवरणम्‌ ४१ 


पूवकब्पप्रतिष्ठितहत्ताना विषये, गुरुपरम्पराऽऽगतनिगमागमरहस्य 
| शूब्यचेतसां पराभिसन्यानपटुतरप्रेचाजुषां वेदेशिकशिक्षोपराग- 
| विनष्टविज्ञानचन्द्रिकाणां विधिविरुष्ठाचरणचुञ्ुनां विशालो पनेव्र- 
धारिणाम्रपि विगतप्रज्ञाचच्षुषां जनानां प्रतिपदसुपलभ्यन्ते यत्र तत्र 
युत्त विप्रवादाः । 

कर्णाकर्णि यानाकण्यं केचि दसमाप्तविद्याः सत्वरसुत्तवरमाणवचसो 
| न कैवलं विविदिषया प्रत्यृत विवदिषयाऽनवरतमना च्छादित- 


q 


ते| सवै वेदानामनादित्वविघातप्रसंगात्‌। aasa कल्पे ये कैपि पुराण- 
गतः वेदप्रतिष्ठिता: समुपलभ्यन्ते विशेषादेतिह्यविशेषास्तेषां वेदाननु- 
: | गल्लादप्रामाण्यमेवेति” | 

र| वेषामैवंविधानेकतकवितरकेकधनानामनाघ्रातवेदिकरस्यानासुत्‌- 


निबखे४व्र--“किमेतिह्य कुत्र qa तदुपलग्धिः केषु ay मन्तः 
aadi काय गाथास्तदालस्बभूताः कथंकारं वेदिकस्येति- 
म WA पुराषेषु विस्तारः केषामितिहासानां अ्रुतिस्मृतिपुराणष्व क्य 
| Sct वेदानुगामित्वं वर्तमानसमये तेषां का व्यवस्थेत” सर्वमपीदं 
शि!) सप्रमाणं सहदयहदयानां दृष्टिपथमवतरिष्यति। 
rd वेच्चयमाणविषयव्यवस्थापनकरणभूतं यास्कोयमितिहासपदनिवचनं 
| Sea, तहिषये मीमांसकानां मतसुपस्थाप्यते। इतिहासशब्द 
M| निवेचनप्रकरणे [२१११] यास्केन निरुक्ते व्यवस्यापितमितिष्ठासपद- 
M सपङगभ्य [ निदानभूत इति एवमाशोदिति य उच्यते स इतिहास ] 
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bs _ संस्कतसाडित्यपरिषत्‌ [ २ ९ 


afa भगवतो ढुगौचायंस्य विवरणम्‌ | নল आसोदिति क्रिया भा 
कालोद्दोधयित्रो। निर्वचनानुकूलय ऋग्वे दौयो Wea: । स यथा-| 
सू्थाचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | 
दिवश्च एथिवोञ्चान्तरिचमथो स्व: ॥ | 
इति । एतदर्थप्रसड़े यथा पूर्वकल्ये धाता सय्याचन्द्रमसो दिवा 


पूवे ]मिति यथापूवपदनिवचनमेव पूवकल्पगतमेतिद्यमावेदयति। | 
यथापूवन्तथाधुनेति साइृश्यमपि तादृगर्थपोषकमेव। तस्मादिति, 
इासयथापूवशब्द्योरथक्ये न विरुद्ाथप्रतिपाद कत्वम्‌ | | 
. यदिदसुपलभ्यते वैदिकोषु शाखासु tes 


qaga महांमहिस्मां तेभ्यः प्रांगवस्थितेषु भगवन्निश्वासभूतेषु प्रव| 
नौयेषु शाखान्त:पातिषु तेषु तेषु मन्त्रेषु कथं नामोपस्थितिरभूर्दिः 
acta न व्याक्नियते तस्माद्यथापूवमकल्पप्रदित्यंव सिद्वम्‌ ॥ | 
अनादिनिधना नित्या वागुत्रुष्टा aaya | | 

भादौ वेदमयो दिव्या यत; सर्वा; naaa: १ 

नामरूपे च भूतानां कमंणां च प्रवत नम | 

वेदशब्देभ्य एवादो निमेमे स महखर: २ 

ऋषोणां नामघेयानि याथ वेदेषु ega: 

थवयन्त प्रसतानां तान्थेवेभ्यो ददात्यजः ३ । 
इति पद्यानोमानि [ समताननामरुपत्वाज्वातत्तावप्यविरोर 
दशनात्‌ स्मृतेबेति ३३० | सूत्रभाष्ये पूज्यपादभगव eect 
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स्मुतैरुदुतानि। येषु सहैश्बरकृतमादिकल्ये दिव्यवाक्सजेनं ससुप- 
qua! आदिकल्पश्चायं भूतसञेनादुत्तरः सुपर्वणां सजेनादर्वागिति- 
राद्धः | देवेभ्यः प्रागोषधोनां सग इति वेदिका: । अत एव-- 

या ओषधीः पूर्वी जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 

सने नु AMAF शतंधामानि सप्त च॥ 


इति [ ८।५।८।१ ] aada पठन्ति । धामानि त्रयाणि 
भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानोति। जन्मान्यत्राभिप्रेतानीतिः 
লিক यास्कः [ अ 2 खं २८) स्थानाभावे जन्मामावो जन्माभावे 
नामाभाव इति कत्वा सवेषामेव स्थाननामजन्मनां देवेभ्य इन्द्रादिभ्यः 
कलिद्दापरत्रेतास्त्रियुं ततः waa छतयुगे सप्तशतसंख्याकोष- 
धोनामवस्थानमुपलभ्यते। सिद्वमेतावता दिव्योषधिसर्गादुत्तरं 
देवसजेनं gag एथिव्यादिपञ्चमहाभूतकल्पनं,-तत एव [ एतस्याः 
: आकाशः संभूत इत्यारभ्य एथिव्या ओषधय ] इत्यन्तः पाठ 
औषनिषदे; समान्त्रातः | 
अर्वाग्देवा अस्य विसजनेन 
` श्रथ को वैद यत आवभूव | 
इति मन्त्रे अस्य विविधभूतग्रामस्य विविधसजनाह वा wate एव 
नतु पराञ्च इति amai तदपि प्रथमकल्पमनुरूत्येव सङ्गच्छते, 
तस्मादद्यकल्पे पि यथापूव॑मकल्पयदिति यत्कथनं तन्महालयाव्रागवः 
स्थितस्य नानाविधस्य जगत एव सम्बोधनपरमित्येव निणतु' शक्यते | 
महाकल्पे নব 
MAR तमोभूत मप्रज्ञातमलच्षणम्‌। 
anam मविज्ञेय॑ प्रसुप्तमिव सवत; ॥ 
इति स्मुतिकारा; समामनन्ति | इदमिति वर्तमानस्य जगतो निर्देश: | 
*पद्यसिदं “तम आसोत्तमसाशूठ्मग्र इति सुतिसूलकम्‌। नारू 
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৪৪ स॑स्कृतसा दित्यपरिप्र॑त्‌ | अष्टमा 


दोयसक्षप्रथममन्वे [ नासोद्रज ] इति कथनं परमाणुव्यावतंकम्‌। 
নন समये परमाणवोषि नासक्षिति तस्माल्लभ्यते । 
नासदासीन्नो सदा रीत्तदानो, नासौट्रजो नो व्योमापरो यत्‌ | 

इति मन्ते विस्पष्टमिदसुपलभ्यते यत्पञ्चमहाभूतेष्वाद्यं गगनसपि तत | 
समये नासोत्का पुनः कथा तदत्तवेतिनां जगदुत्पादनकारणसूताना| 
वायूग्निजलएथिव्यादोनाम्‌ | अतस्तात्कालिकमेतिह्यं भगवानेव নত | 
नान्यः कचित्‌ । भगवद्िःखासप्रसूतेु पुराणवेदेषु तदेवतिह्न | 
विस्तरशो afaa! यतो हि-- 

aig प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितद्चेव पुराणं पञ्चलक्षणमिति ৷ 
समामनन्ति पुराणवेदज्ञाः । सगंप्रतिसर्गवणेनं पुराणवेदप्रधानं| 
यन्न ऋगादिवेदेषु ससुपलभ्यते। ऋगादयस्तु [ अथ को वेद यत | 
भावभूव ] इति वदन्तो विषयादक्ममादपस्टता एव। | 
कलापव्यवस्था जगतः प्रागेव सम्भवितुमिष्टा न तव्सजनोत्तरमिति| 
मत्वा-- | || 

पुराणं सर्वशाखाणा प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌| 

श्रनन्तरन्तु वक्त भ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः | 
इति केचित्‌ पठन्ति यदत्र विषय प्रसाणभूतमेव। सिद्जमेताबतं 
ऋगादोनामिव पुराणानामत्याबश्यकलम्‌ | 


[ सावशेषम्‌ ] | 
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ऱ्य संख्या ] गुरुश्चिष्यसंवादः oy 
गुरुशिष्यसंवादः 


( पू्वतोऽचुहठत्तम्‌ ) 
लेखकः-्रोशरत्‌कमलन्धायस्मृतितोरथः 


उघुतशाङ्करभाष्यसिद्दान्ते न पूर्वोत्तशद्रथव्दस्य न जातिशुद्रार्थ 
इति सिद्वम्‌, अपि तु ब्रह्मज्ञानाभ्ञावजन्यपरमशोकवान्‌ इत्यर्थः 
फलितः | परसूत्रभाष्ये च जान्चुतेः क्षत्रियलमेव व्य॒त्पादितं भगवता 
भाध्कारेण। तथा च तदोयभाष्यपडःक्ति 

“इतश्च न जातिशूद्रो जानु ति; । यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन 
चत्रिय्रमस्योत्तरत् चेत्ररथेनाभिप्रतारिणा चत्रियेण समभिव्याहा- 
रा्लिङ्गादवगस्यते। उत्तरत्र हि संवग विद्यावाक्तशेषे चेत्ररधिरभि- 
प्रतारो क्षत्रिय, संकीच्यंत-“अथह शोनकं च कापेयमभिप्रतारिणञ्च 


' काक्षसेनिं परिविष्यमाणो ब्रह्मचारो विभिच्े” ( छा 81३1३ jee 


तस्माचेत्ररथिनामेक: चत्रपतिरजायत इति च चत्रपतिल्वागमात्‌ 


| चत्रियल्रमस्याऽवगन्तव्यम्‌ ieee rat न शूद्रस्याधिकारः |” * 


शिष्य: । यदि नाम शूद्रस्य वेदाध्ययनादि नास्ति उपनय॑ना- 
भावात्‌, तहि कथं गौतमो जावालं सत्यकामसुपनेतुमनुशासितुञ्च 
महत्त; ? जावालः सत्यकामो ब्राह्मण इति निश्चेतु wad! तथाच 
“किंगोचो$इमस्मो”ति पुचसत्यकामप्रश्ने--“सा हैनसुवाच, नाइमेतद्‌ 
Wma! यद्गोचरस्वमसि, वह्चहं चरन्तो परिचारिणे यौवने 
खामलभे, साइमेतन्न वेद यद्गोद्रस्वमसि, नवाला तु नामाइमस्मि, 
सत्यकामो नाम त्वमसि” ( छा 881২) 

उडत उपनिषत्सन्द्भें जातिनिर्णायकगोव्रपरिचयाभावात्‌ सत्यः 
कासो ब्राह्मण एव इति निञ्चये को हेतुः ? 


[p एरक (वत ता - 


+ ` 
अस Rasya द्रष्टव्यो वाहुल्यभयात्‌ a नोलिण्यते | 
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संस्क्रतसाित्यपरिषत्‌ [avas 


y 
| 


८ 
“a होवाच गोतमो नेतद्वचोऽब्राह्मणो विशेषेण वक्तमडेति आज्ञ ie 
वाथेसं युक्तम्‌ । ऋजवो हि ब्राह्मणा नेतरे खभावत: | यस्मान्न सत्यादू = 
ब्राह्मणजातिधर्मादगा नापेतवानसि, अतो ब्राह्मणं त्वासुपनेष्थे, अत; 
gad होमाय समिधं सोम्य आईहर”--इत्यादि। एतावता| ও 
सत्यकामो ब्राह्मण एवेति faery. : | f 

| 

| 

| 


fam! आधुनिकाः “सा हैन” सित्यादिश्वुतेरेवसथमाह 


त 
येघा--“सा”. जवाला “एनं” aya सत्यकाम“सुवाच “तात?” || 
aqa! “नाहमेतद्वेद यद्गोव्रस्वमसि”। गोवा ज्ञाने कारण ন 
सिदम्‌- अहं यौवने” “वहु'--वहुपुरुषान्‌ “चरत्तो परिचारिणे) “ 
भजमाना. “त्वामलभे” ঘনীঃস্থ योवनसुलभचापल्याद्‌ वहुपुरुषात्‌| « 
भजमाना ततो$हं न जाने कस्मात्‌ पुरुषात्तदानीं .तव जन्मेतित प 
गोवा ज्ञाने कारणम्‌ | A « 

'एतावतो व्यभिचारोत्पन्नः सत्यकासो ब्राह्मण: चचियो वैशः « 


शूद्रो वेति कथं निर्णोयते तन्मातुर्जाराणां सर्व्वजातित्वसम्भवात्‌। ए 
खमातुरपि व्यभिचारमुक्तवतस्तस्य सत्यसरलतादि दृष्टा गुरुण | डू 
गौतमेन तस्य ब्राह्मणत्वमनुमितम्‌ -“नेतदब्राह्मणो faat) 
aza fa तदनुमानं यथाधेमित्यच कस्तावदनुकूलस्तर्क: ? | 
एवञ्च तादृशे व्यभिचारोत्पन्नेडनिरूपितजातिगोचे ( सत्यकाम) | 
यदि उपनयनवेदाध्ययनब्रह्मचय्यादि सुतिप्रतिपादितं स्यात्तङि क॑ নং 
नाम शूद्रस्योपनयनसंस्काराभावात्‌ युतावनधिकार: ? | र 
Ue) लटुक्षमाधुनिकं व्याख्यानं (gama) A सा| অং 
भगवद्भाप्यकारादिव्याख्यानविरुद्त्वात्‌ । तथाचांच भगवदुभाष्यकार 
व्याख्यानमू-- एवं एष्टा जवाला सा ইন gagna NEAT) नि 
गोत वेद हे तात यद्गोतस्त्वमसि |” ama वेत्सोत्यक्ताह-वई | थु 
সু परिचव्याजातम्‌-अंतिप्यभ्यागतादि चरन्तो अहं ঘি ला 
चारिणो परिचरन्तीति परिचरणशोलेवाहं परिचरणवित्ततग | ता 
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37 संख्या | गुरुशिष्यसंवादः ae 


गोचादिस्मरणे मम सनो नाभूत्‌ । तदेव ते पितोपरत:। अतोईनाथाइ 
साइमेतन्न वेद यढ्गोचस्लबम सो” ति ॥ 

एतद्भाष्यव्याख्याने भगवच्छङ्करान्तेवासो भ्रानन्दगिरिराइ-- 
अतिथ्यभ्यागताद्यधिक्कत्य परिचय्थाजातं वह चरन्तो भत्तंग्य्हे यतोऽ 
लिता तैन परिचरन्तो सतो परिचरणचित्ततया गोव्रादीब्राएच्छम्‌ । 
तथाच तत्स्मरणे मनो मम नासीदिति। गोत्रादिप्रश्राभावे हेत्वन्त- 
| रमाइ-- यौवन” इति। यद्यपि तस्यामवस्थायां लब्जया गोबादि 
| नाप्राक्ोस्तथापि कालान्तरे किमिति पितरं न एष्टब्तीत्यांशइयाह-- 
। “तदेवे”ति । तथापि किमित्यन्यमभिज्ञं नाप्राचोरिति आशङ्कया 
र| “sa” इति । प्रधमं लज्जया पितरं प्रति न प्रश्नः, पुनश्च तस्योपरतत्वात्‌ 

। पान दुःखवाहल्यादन्यं प्रति प्रश्न इति खितै प्रग्नाभावफलमाह-- 
` | साइ”सिति। किं तहि तव ज्ञानमस्ति तदाह ( भाष्यकार; ) 
| : तु नामाहमरिम, सत्यकामो नाम त्वमसि, «a सत्यकाम 


We जावालो$स्मोति mata gale यद्याचार्ययण एष्ट 
इत्यभिप्रायः 1” 


१। भगवच्छद्धराचाय्थानन्दगिरिव्याख्याभ्यां सत्यकामस्य ब्राह्म- 
एलं सिं व्यभिचारोत्पत्रत्वद्च खरिितम्‌ । 

२। अपि च “वइ”--इत्यस्य “वहन्‌ पुरुषान्‌” इत्येवमथं एव 
| तन्मते स्यात्‌। नच “वइ”पदस्य ताहशार्थ किसपि साधकमस्ति, 
Ry वाधकभेवास्ति तस्य क्वौवलिङ्गतया परिचरणरूपक्रियाया 
सब्बधेबोचितलात्‌ | 

২। अपि च भवदुक्तव्याख्याने “वइ”पदविशेष्यान्‌ “पुरूषा” 
निद्यध्याहारदोष: | नच भगवच्ळइ'राचाय्यादिव्याख्याने तथा, 
ताया एव परिचरन्तोतिक्रियाया विशेषणत्वेन वहुपदस्यौत्‌सर्गिक- 
आत्‌ । न चाकाङ्कादिकारण विना कुत्रापाध्याइारो दृष्ट: | Awa 
Ned किमपि कारणं परिलष्यते। न च सत्यकामस्य जारजल- 
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समर्थन. ` शूदरस्यः. चोपनयनसंस्कारपू््वकवेदाध्ययनाद्यधिकारित्: 
समर्थनमेव तादृशं कारणमिति साम्प्रतं पूर्वोक्तदिशा तस्य जारजब | 
खण्डनेन विएडन्ाह्मणोत्पन्नत्वप्रतिपादनात्‌ | 
;: ४। अघि স্ব सल्मन्तरंसपि शूद्रस्य उपनयनपूर्व्वकवेदा्ययः| 
नादि वारयति । ana तत्त्वकारष्टता ` युंतिः--श्ावित्रों | 
प्रणवं agia सत्रोशद्रयोनेच्छन्तो”ति। एतच्छरत्येकवाक्यतयापि| 
सत्यकामस्य. ब्राह्मणत्वं fara! wag भगवता मनुनापि १-- | 
शूद्वाय सतिं दद्यात्‌” २--चत॒थ एकजातिस्तु शूद्रः । १०।४ (“aa 
ज्ञातिरुपनयनाविधाना”दिति कुल्ल कभट्ट) ইন शूद्रे पातकं| 
किञ्चिन्न च संस्कारमह ति’ ।१०।१२।६। “यल्किञ्चिद्‌ agaaa” | 
मिति. मनु्ृतेरुपादेयत्वं खयं वेदेन कोत्तिंतम्‌। एवं शूद्रस्योपः| 
नयनाभावजन्यवेदानधिकारप्रतिपादक Mata पुराणादि | 
व्चनञ्चानुसन्धेयं विस्तरसयान्नोह्लिख्यते | | 
` एवञ्च शूट्स्योपनयनसंस्काराभावात्‌ युताउनधिकारान्र योत | 
संस्कारा इति स्थितम्‌ | | 


» शिष्यः । age वेदाधिकारविषयक; संशयो मे न सम्यगपगतः । | 


j 
|| 


गुरुः। aafaa? 
» शिष्य:। थागासिनि दिवसे तं ( संशयं ) निवेद्यिष्याभि। | 
(UR! वाढ़स्‌। तदतेवेयं कथा विरमंतु। , , (क्रमश) | 


ळर प्राचौनभारतोयानां राजनीतिकसिद्वान्ता; 
i 12515. (gasa). 

i ১ लेखक;--खोसत्यक्षेतुविद्यालङ्कार; 

` प्रायः सर्वेऽपि भारतोयराजशास्त्रप्रणेतार; सप्ताङ्गं राज्यमाप | 
क्षते | नोतिशास्त्रे व्याचत्षाणास्ते राज्य सप्ताङ्कोषु विभज्य प्रवर्तत 
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एवं fe TANA: (१६१) WE खाम्यमात्यसुहत्कोशराष्रटुर्गे- 
बल्ञानिच। सप्ताइसुअते राज्यमिति। . ग्राचाय्ययाणक्यस्तदतु- 
सारिणः कामन्दकादययापि सप्षाङ्गेषु राज्यं विभजन्ते, राञ्यञ्चः सप्ता ङगेषु 
विभज्य शरोररूपतां तस्य प्रतिपादयन्ति। यथा चि -देहे सूर्धादोनि 
अङ्कानि, तेषां. परस्परमा्रयाखयित्वं च -भवति। एवमेव राज्ये 
ख्राम्यादोन्यङ्गानि तेषाञ्च - परस्परमा्रयाख्रयिभावो विद्यते. 
इस्ताभ्यां विना शिरसः, शिरसा च विना इस्तयोः काय्यसम्पादनेः: 
ऽयोग्यत्ममिवमेत . सरव्वषासपप्रङ्गानाँ परस्सरमाययासयिभाव; शरोरे. 
दृश्यते | एवं राज्यं देहेन sagt: नोतिविदः राज्याङ्कानामपि 


ae 0 
[तम ईतरेतराशयल्वमिव - प्रतिपादयन्ति। अयं खलु নাহ! - वतमान- 
1 a 
जञ” | परिभाषासु Organic Theory.of the State इति wata 


गोपः | कथ्यते। शुक्राचा्च(९।६१,६२)स्तावदेवं राज्यस्य शरोररूपतां प्राह 
| - নন Bal दपः स्मृतः । 

- हगसात्य: सुहच्छोत्रं सुखं कोशो वलं सन; | 

va | इस्ती पादौ दुगराष्ट्रौ राज्याङ्गानि स्मृतानि हि. pe 
अन्यत्र च वृक्षरूपेण राज्यसुटाइरन्त आचायाः. इममेव भावं. 


प्रकाशयन्ति 
राज्य8क्षस्य पतिमेलं स्कन्धाश्च दन्तिनः | 
शाखा: सेनाघिपाः सेनाः ঘন্ধনা: कुसुमानि च । 
प्रजा: फलानि भूभागा बोजं भूमिः प्रकल्पिता ॥ ६,१२ ` - 
यथाहि নবি मूलस्कन्थादोनि बहनि भवन्ति अङ्गानि, एवं. 
राज्ये ऽपि। वेदिकसाहित्येऽपि देहरूपता राज्यस्य प्रतिपादिता—-. 
BAN राष्ट्र उदरमंसो -ग्रोवा्च AT 
उरू अरत्री जानुनो विशो मेऽङ्गानि स्वत: | वाज:सं ২০15 
एषु apy कस्य प्राधान्यमिति प्राचोननोतिविदां विवादा- 
सदं विषयः। आचा्चस्याणक्यः सप्ताड़ usa प्रतिपाद्य तेषां 
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too संस्कतसाडित्यपरिषत्‌ [ अष्टमान्द्स्य 


प्रकतोनामङ्कानां वा पारस्परिकसहत्त्व विचारयति । अस्यां विचारः 
qaa प्राचोननोतिशास्त्राचार्याणां सम्प्रदायानाद्च मतमपि प्रदश- 


` यति। खराम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्रव्यसनानां पूवं पूवे गरोय 


इति प्राचोनाचायाणां चाणक्यस्य च मतम्‌ । अत्र आचार्येण भारः 
asia विप्रतिपद्यते, तस्य मते तु GARNA अमात्यस्य 
प्राधान्यम्‌। खाम्यमात्यव्यसनयोस अमात्यव्यसनस्य गरोयस्त्वम्‌। 
श्राचायेद्चाणक्यः भारद्दाजमतमखोक्कत्य खकोयां विमतिं प्रदशयति। 
एवमेव श्रन्येषामपि विप्रतिपद्यमानानामाचार्याणां मतसुडुत्य तेभ्यो 
विमति प्रकटयति कीटिल्य; | 

एवं राज्यस्य खरूपं विचारयङ्भिः प्राचीननोतिविद्भिः राज्यस्य 
देहरूपत्वं ampaw, तेषामड्रानामितरेतराययित्वं, केषाञ्चित्‌ 
उत्कर्धापकषंबच्त्रं च प्रतिपादितम्‌ | 

प्राचोनभारते राज्यानां किं wed, का वा शासनव्यवस्था 
आसोदिति नास्माभिः विचारणोयम्‌ | नीतिविद्चि: 'राज्यस्य . জীন 
सरूपेण भाव्यम्‌’ इति विषये यदिचारित तदेव अस्माभिः प्रदर्शयि- 
ष्यते, यतूपुरातननोतिग्रन्येषु उपनिवडं प्रतिपादित वा, तत्‌ पुरा 
क्रियारूपे परिणतमपप्रातोदिति न वयं कथयितु' पारयामः | 
केचिश्रोतिकारा: केबलमादशवोदिनः “किं भाव्यम्‌? इत्येव fate 
खन्ति, अपरे ‘UR गुरवः सन्तः “कथ राजभिराचरणोयम्‌” 
इत्येव समादिशन्ति। भारतस्य प्राचोनमितिहासमनुशोलयद्विरिदं 
सस्यगभ्यपभन्तव्यं यत्‌ प्राचोनग्रन्येषु यल्लिखितं तत्‌ कार्थतोऽष्यः 
भूदिति गेतत्‌ दृढ़तया कथयितु' शक्यते, शक्राचाय्यादिमि, "किं 
भाव्यम्‌' ti विचारितं, “कि भवति’ इति न ते; वणितम्‌ | अन्यच, 
अस्माकमियं gs यत्‌ सवेषामपि ammai वयं सड्गतिमेकरूपतां 
च वाञ्छामः ARIA सम्यक्‌ । प्राचीनभारते aga: सम्प्रदाया: 
awaa maai: बभूवः, तेषासेकमत्य' तु नासोदेव । कौटिलीयार्थ- . 
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य संख्या ] प्राचोनभारतोयानां राजनोतिकसिदान्ता: १०१ 


गाख्रादोनामध्ययनेन स्पष्टमेतत्‌ प्रतीयते-तेषां विचारसरणी, 
सिद्दान्तपरम्परा वा नेकरूपा सम्मता वाऽभवत्‌, समातिवैविध्य, 
सिद्दान्तमेदः, विचारभिन्नता च प्रायः तेषु समुपलभ्यते। अन्यच्च, 
प्राचीनं भारतं हि विविधराष्रेषु विभक्तमासोत्‌ ; समयमैदात्‌ स्यान- 
| aa बहनि बहुप्रकारकाणि च राज्यानि भारते आसन्‌, af 
ब्रोतिशास्त्रप्रणेतारः अस्मिन्‌ शासने, अयने च अपरस्मिन्‌ शासने 
निवसन्तः vata विचारपरम्परां जनयामासुः शासनसंस्थानां 
| प्रभावः नोतिसिद्धान्तेष्वपि मवति इति सम्यगभ्युपगन्तव्यम्‌ | 

| राज्यस्य केन खरूपेण भाव्यम्‌’ इति विषये areata: ये 
| सिद्दान्ता; प्रतिपादिताः ते dfa क्रमशोऽत् विचार्यन्ते 

| शक्रादयो नोतिशास्त्रप्रणेतार: सप्तङ्गेषु प्रथममङ्क राजानं सत्य 
| मन्वते यतो राज्ञ उत्पत्तिरेव प्रजाभिः खयं জনা, अतः स तासां 
शत्यः, कररूपां भृतिं ग्टहोत्वा तासां पालनमेव ` करोति | श्रत एव 
| प्राइ श॒क्राचाय्थ:-- 

| MUTA दास्यते प्रजानां तु नप: নন: | 

| ब्रह्मणा खामिरूपस्तु पालनाथ हिं सव॑दा ॥ 

| राजा हि स्रामिरूपोऽपि सन्‌ ब्रह्मणा प्रजानां दास्यत्वे निरूपितः, 
| कररूपेण cara वेतनं afd वा ददति | कोटिल्यस्तु राज्ञः राजः 
| मझिष्यादीनाञ्च वेतनमपि निथिनोति-'ऋलिगाचा्यमन्ति 
परोडितसेनापतियुवराज राजमाढराजमहिष्योऽष्टचत्वारिगव्साइसराः | . 
एतावता ' भरणेनास्रदावमकोपकद्चेषां भवति | अन्यत्र च प्राह 
कौटिल्:--'समानविद्येभ्यस्तिगुणवेतनो राजा? (YER ) | 
बोधायणधमसूत्रे तु राज्ञो लक्षणमेव agaa হালা” इति 
RA एवं wat aaa खतिभरणोयत्वं च प्रतिपादयन्तो 
नोतिशास्त्रप्रणे तार; राज्ञो देवरूपल' अमानुषत्व न कथञ्चिदपि 
सेटुसुव्सहन्ते। अत एव प्रा शुक्राचाथः- 
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_ संस्कतसाहिंत्यपरिषत्‌ | अष्टमाब्द्र 


१०३ 
राजयानारूठितः कि राजा खा न समोऽपि च। : 
शना समो नकि राजा कविभिर्भाव्यतेऽञ्ञस्ता ॥ 


न केवल प्राच्ये परं पायाच्ये/पि साहित्ये राजानं प्रति इत्यंभूतानि | 
वाक्यानि न. केनापि साम्यवादिना अर[जकवादिना वा प्रोक्तानि। | 
qag राजानं राज्यखित्ये आवश्यकसपि मन्बमानः ন सम्मानयितु | 
लोकोत्तरं वा खोकत कथमपि नोव्सहते । स तु मनोः दवकारणः | 


azai अन्यथेव व्याख्यातु' प्रयतते | यतो-- 
इन्ट्रानिलयमार्काणामग्नोथ वरुणस्य च | 
चन्द्रवित्तेशयोबैव मात्रा fas त्य शाती; ॥ 

इति मतसुल्लिख्य एवं व्याचण्टे-- 
जङ्गमस्यावराणाणाञ्च होश; खतपसा भवेत्‌ | 
भागभाग्रचणे दक्षो यथेन्द्रो नृपतिस्तथा ॥ 
वायुग खस्य सदसत्कमंणः प्रेरको नृपः | 
धर्मप्रवत्तकोऽधमनाशकस्तमसो रविः ॥ 
दुष्कमंदण्डको राजा यमः स्यात्‌ FAT यम; | 


अग्नि, शुचिस्तथा राजा TAG सवेभागभुक्‌ ॥ इत्यादि। | 
अस्तु, राजधमान्‌ Baa: नोतिविदः एवं राज्ञः মান্য | 


दिशन्ति 
प्रजासुखे सुखं राज्ञ: प्रजानाञ्च हिते डितम्‌ । . 
नात्मप्रियं fed राज्ञः प्रजानान्तु प्रियं दितम्‌ ৷ 


~ ৪ D =f 6 | 
न केवलं आचाग्यसाणक्य', परं . सवऽपि नोतिविद्‌ः रञ्जनात्‌ राजा 


इत्येव मन्धन्ते। शुक्रस्य मते च--न प्रजाः पालिताः सम्यक्‌ थ 
षण्ठतिला नपा! 


° a e 
इति वत्तते। वेशम्पायनो$पि नौतिप्रकाशिकायाम्‌-- mace 


मेवात्र राज्ञो धमी: सनातन? इत्याह | 
“> ह লী S ন 
केचित्‌ नोतिकारास्तु राज्ञः खतन्त्र व्यात्तिलरमेवऽस्ी बुव 
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रय संख्या ] प्राचोनमारतोग्रानां राजनोतिकसिद्ान्ताः १०३ 


तस्य सर्वं राज्यायेव भाव्यम्‌। प्रजाहिताय तेन परित्याज्याः 
A अपि । प्रजारञ््ञनमेव तस्य सुख्यो धम, । राजानो$पि 
सह सिडान्तमिम स्थोकुवेन्ति a! अत एव कलिङ्गराज; जेनधम- 
प्रभाकर: सोखारवेलोऽपि खकोये शिलालेखे प्रजारञ्जनात्‌ असुमेव 
'सिद्दान्तं स्थापयतिः। 

qaa, प्राचोननोतिविदां मते करादिकेन न राज्ञः वेयत्तिक- 
घनेन भांव्यम्‌ । भागरूपेण राजा यव्राप्रोति, awa राज्यस्य भवति, 
AUR | अत एव जातकेषु (Jatak Vol. 1, P. 898) राज्ञा पत्नों 
कथयति— 

“মই! লঙ্কা सकलरइवासिणो ण किञ्ि होन्ति, णाइ तेसां 
सामिको थे पण' राजाणं कोवेत्वा अकत्तब्ब करोन्ति dada 
सामिको। নি इमिणा कारणण ण सका ga सकलरेट्ट इस्सरियञ्च 
आणच दातु ति। 


राज्ये राज्ञः स्थितिविषये चाणक्यस्य सूत्रमिदं safaat 
णोयम्‌-'ध्वजमातरोऽयम्‌? प्रकरणानुकूलोऽभिप्रायोऽस्येवं वतेते यत्‌ 
राज्ये राजा तु केवलं 'ध्वजभाग? एव भवति, तस्य कार्याधिकारादि 
न किमपि भवति। यथा हि अस्ततनः आंग्लदेशस्य राजा सवथा 
अधिकारविहोन; परिमितसत्ताक: सन्‌ केवलं ASRA एव भवति, 
एवभेव कौटिल्यमतेऽपि राज्ञा भाव्यम्‌। नूनं सति चाणक्य मौयस्य 
TRING प्रधानामांत्ये Wa; ছলমান’ एव आसोत्‌ । शक्रोऽपि 
नृपसञ्चिड्रित॑ लेख्यं नृपस्तत्‌ न नूपो नप? इति प्रतिपादयन्‌ 
नृपस्य ध्वजमात्रत्वं नामसातन्टपत्वं अकिञ्चि्करत्व सिद्दान्तयति | 


बहवो नौतिकारा; राजानं राज्ये असुख्यमपि मन्यमानाः तं 
शिक्षयितु पूंणेपुरुष प्रणेतुञ्च प्रयतन्ते | तथापि सिद्दान्तोऽयं तेषां 
यत्‌ 
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| १०४ संस्कतसाडित्यपरिषत्‌ [aeaa] a 


| यदप्यल्पतरं कमे तदप्येकेन दुष्करम्‌ | 
| पुरुषेणासहायेन किमु राज्य' महो दयम्‌ ॥ 

अत एव ते मन्त्रिमण्डल मन्त्रिपरिषदं वा विधातुसुपदिशन्ति। 
परं के कति च मन्त्रिणः स्युरिति विषये शास्त्रकाराणां महतो मत 
| भिन्नता प्रतोयते | अर्थशास्त्र कौटिल्येन कृत; विषयेऽस्मिन्‌ विस्तरेण 
| विचारः। madama मतमिदं यत्‌ 'कायंसामर्व्यात्‌ पुरष | 
ama कल्पात, সন! कार्यानुसारं ये केऽपि .मन्तिणः कार्याः इति। 


ga- 


परं भगवतो मनोः मते तु-वर्णानुसारं कुलोना एव मन्त्रिए.| भागि 
कार्यो--अत एव स দান্ত 
मोलाज्छास्त्रविद: शूरांज्व्धलचान्‌ कुलोद्गतान्‌ | नि 
सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परोचितान्‌ ॥ इति 
| ` शुक्राचार्थस्तु जातिकुलादोन्‌ aaa उपे्षमाणः राजसेवकानां| ` ; 
विषये एवं प्रतिपादयति--“न जाव्या न कुलेनेव श्रेष्ठले प्रतिपद्यते”। ; 
| पुनश्च जातिकुलादोनां स्थाने वेदज्ञतादिगुणान्‌ शक्रोनि्दिशति | 
j राज्ञः प्रजाया्च सस्बन्थविषये प्राचोननोतिशास्त्रविदां केषाचित्‌ र 
सिद्दान्तानां संचिपप्रव क्रियेत व उल्लेख; । | 
एवं हि बृहस्पतिराचार्य्य: (१।४) खकोये बाई स्पत्यसूत्रे प्रा | ` 
anata लोकविक्रुष्ट' न gata इति। यदि किचित्‌ कायं ` 
घम्मानुकूलमपि प्रजाभिः fame’ स्यात्‌, तहि राजा amdal ` 
| gat घर्मास्याताभिप्रायः दण्डेन स्थिरनियमेवा ada! | 
एवं हि लोकानां प्रजायाः वा सम्मतिरेंव गरोयरी, धर्माद्पि गरीः | 
| यसोति हृहसतिमतम्‌। अन्यन च पुनः बहस्पतिसचे (१०४ | ` 
| अधीमहे वयं 'जनघोषे सति क्षुद्रकर्म न gate इति । ie 
I (maT). | 
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3a gat] नलदमयन्तोयम्‌ १०५ 


नलढ्सयन्तोयम्‌ 


( पूव्वेतोःनुधत्त: ) 


दम--( खल्प' प्रवुदा ) अहो कियच्चिरं निद्रितांस्मि, आय्यपुत, 
নন महद्द'खं ते जातं, तदिदानोम्‌ अहम्‌ उत्तिष्ठामि a 
निद्राहि । (aaa नलमपण्यन्तो ) अथे क़ मे प्राणनाथः, 
Tega, alfa, देहि मे प्रतिवचनम्‌, हा इतास्मि a 

भागिनो। (सूच्छति ) 

(নন: प्रविशति ass: कलिः ) 

कलिंः-( संहषम्‌ ) हो हो भोः! प्रायेण समापित क्कत्यौऽस्मि, 
ae दमयन्ति, न जानानि कठोरव्यवसायिनं केलिं. माम्‌ ? 
अनभिजाते ! gem साम्प्रतं फलानि cond, अनुभवै- 
दानीं पारुष्यं कलिप्रभावस्य। MAAA लोपः; हिंख जन्तुप्रचार- 
प्रतिभयाकुले कानने वासः, wa वाससा दोनातिदोनवत्‌ 
aq, दुष्टेन नलहतकेन पत्या वियोग, इति एतन्मावाण्ेव 
कि पथ्याप्तानि मन्यसे ? 'एच्छ खं दुरन्तं भागषेयं कियदपर 
सवंशिष्टमिति। (কলা) धिक्‌ प्रमादः! इषण विस्मृतं; गत 
खलु नलइतको दमधन्तोमिह परित्यज्य दावाग्निना दह्सानं 
कर्कोटकं uaga, अहो धृष्टता ! एतावत्यामप्यवस्थायां 
परान्‌ परिच्रातुमीहते | मूढ, रक्त आत्मनम्‌ आत्मनो दयिताञ्च, 
किन्ते परपरिचाणप्रयत्नेश ? भवतु इदानीं पश्यामि कोटशंमयं 
नंलहतको व्यवश्यतोति। ( निष्क्रान्तः ) 

दम-( संज्ञां wan) हा नाथ निषपेशर, क गतोऽसि? एकाः 
किनी मन्दभागिनी परित्यंज्यं चिराय प्रस्थितोऽसि ? fiaz, 
पुरा निरन्तरमेव त्वया कंधितं-_ देवि, प्राणेभ्योऽपि प्रियंतरासीलि ; 
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संस्कतसा डित्यपरिषरत्‌ 


क्रिमिदं तस्यैव निदर्शनम्‌ ? नाथ, अपि सत्यमेव गतोऽसि} 
हा हतास्मि मन्दभागिनी, शून्यं जोर्णा रण्यं जगत्‌, ন্ধ गच्छामि| 
किं करोमि? कं शरणं प्रपद्ये? हा दमयन्ति, प्रनष्टाहि, 
हा मूढे, कथं सचेतनाप्ति ? यदि निद्रिता aq कथमचिरादेर 


'लख्धजागरासि, किमिति महानिद्रां नोपगतवतो ? भगवन्‌ 


भूतभावन, अपि फलमिदं तव सुचिस्साराधनाया: ? शङ्कर, 
शङ्कामारूद़ः सम्प्रति ते देवमहिमा । भगवति, दाचायणि, 
त्वमपि किं विस्मृतवतो पतिविरहदुःखं पतिव्रतानाम्‌ ? भगवन्‌ 
धर्म, अद्य सवंधा प्रखंतस्त ऐखर्यसम्भारः ! हा धिक कष्ट | 
fagia, विद्वलास्मि प्रनष्टास्मि, परिसुषितास्मि | हा नाध, 
को मे पालयिता त्वया विना अस्मिन्‌ विजने कान्तारे ? काते 
पादो सम्बाहयिष्यति, का ते पिपासानिवत्तंनाय सलिलमा नेष्यति, 


` का वा परियान्तस्य ते aad সহীহ वसनान्तेन वोजयिः 
-- অনি ? का चते पदोपान्ते समासोना निरथेवचनशतेन दुःखाः 


\ 


न्तरेऽपि सुखात्तरमाहरिष्यति ? हा इतम्‌! लुप्त सवमेव दमः 
यन्या भाग्यदोषात्‌ | इंडो निदारुणविधे, किमेवं प्रतिपदमेव 
सुदासणो भवसि? किमपराइं सया Weal भवच्चरणयोः? 
यदेवं सुइरुपास्यमानोऽपि निष्ठरोऽसि ? अयि वनदेवते ! अपि 
सुप्तासि? कथय कुतो मै प्राणप्रियो निषधनाथो गत इति। 
हा इतास्मि, इन्त विपय्थस्तास्मि, ( आत्मानं सन्धाव्ध ) अथवा 
किन्न एवमपि स्यात्‌ ? तथा प्रियंवद मे måga: किं az 
भागिनीं तदेकजोवितामशरणां कथमपि कानने परिवर्जयितु 
शक्नुयात्‌ ? तदलोकमिदं-सम्भाव्य किमिति विषोदामि ? ततं 
स मे जोवनद्यितो माँ प्रतारयितुमन्तराले सेवते । ` प्राणाधिर्व 
निषधनाथ, किमद्यापि ते न पद्याप्ता प्रतारणा? दर्शय आलां 


तया विना परिकम्पते मे दृदयं कान्तारे | ( परिक्रम्य ) वथ | 
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মন গজ্ছলীওঘি ? नहि, नहि, कि वा qa प्रच्छत्रोऽसि? 
नहि, नहि, faasi प्रस्यितोऽसि? नाथ, अलं मे भोतायाः 
प्रवञ्चनया, एडि MNA, अद्य त्वामपश्यन्त्याः समुत्क्रान्समिव 
मे जोवितम्‌ । कधं प्रच्छन्नो भवानद्यापि ? ( अन्विष्य अलब्धा ) 
हा इतम्‌! कुतोऽद्यापि प्राणेश्वरो मे वनान्तरे;स्मिन्‌ ? टूर 
मतिक्रान्तः, नाथ, कासि देहि मे प्रतिवचनम्‌ । अलं मम्द- 
भागिनोमिमां gaa? निक्षिप, ( पुनरात्मानं aas ) आं 
ज्ञातम्‌, किमिति aat एव आक्रोशामि, wha मे saga: 
कथमपि मां धर्मपत्नीं न परित्यक्तवान्‌, दृष्टो मया तदानीं 
gimana आय्थपुब्र:, तन्नं तत्निवत्तेनाथेमेव सुप्तायां 
मयि ngaa कियदन्तरं, तदविलस्बितमेव प्रत्यावत्तेत। 
आय्यपुत्र अलमधिकेन विलम्बेन, किमिदानोमपि.न .लब्धोप- 
चारोऽसि ? यदि तथा तदलमधुनापि uaaa, विभेमि 
Wate त्वाम्‌ अन्तरेण। (gar away) अथे एष जोण- 
पर्णानासुपरि पादसञ्चार शब्दः | एष आय्यिपुत्रो मे प्राप्तोपचारो 
aama: प्रत्यावत्तते। नाथ, अपि एतावता कालेन स्मृतेयं 
मन्दभागिनो ; अहह, नूनं सुदूरं wea: masia, तदेषाइं 
तवाग्रतः खयसुपगच्छामि। ( निष्क्रान्ता ) 


इति चतुर्थाः 
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संस्कतसादिव्यपरिष्नत्‌ [ अष्टमा 


पञ्चसाइः 


aa प्रविशन्ति काननं विचिन्वन्तः तय: 
| ह ८३३ सशरासनहस्ता: किराताः | 
१मः-असे IATA, AH. बिसेसेण আনিকা अझाणं at 
चण्हिञ्मा।- ‘না जधा पसुमालणवब्बावालो सुब्मबड्दो भवे तधा 
कलेहि। 
३य:-इण्डे AMTT, ন 
>> agi प्रसुमालणन्बाबाखं ayam ar wate | 
raag, णिद्वस्प बि कञ्ञस्स अञ्ज महन्तो ब्रिसेसो, जदो 
sag अमाबस्सा तिधोत्ति। af लुणचग्रिड़य़ाए ant 
aaa ঘিন্মমহী कादव्वं, अत्ता क्खु CAST लुङ्िलेहि 
Bare भ अहित्रं पलिदुद्टा होदि । 


को दाव अञ्ज fata, णिच्च জর 


| श्य/--अध शिलापुत्तत्र, अबि श घ्रालेसि, कर Ea अत्ता जों 
| 'लुहिलेहिं safe अ पलिदुट्टा होदि त्ति? fag कुजा 
He र : ५ i 
| : णञ्चाभ्रह्माणंण तधा ताणं वि, जड. wet aT कोस पुत्त्र 


|| ` लुद्धिलं मंसं अ इच्छदि, না एख मह বক্স जादो.। 

| १मः-इण्डे सुत्तलाग्र, বিৰত तुइ, waaay, किं.. क्व ATT 

| ताए चिन्दाए, अद्य मादुणो GAA, जधा जधा अत्ता afazi! 

i होदि, तधा तधा जेब श्रह्म সবি कलणिज्ज' | 

२ब!--हो; हो: ! धन्मिए एसे नले बिप्र। we क्यु अह्माणं प 
मालशे। ता को एल कधं त्ति कालणबिआरो ? अलं एदि 
अ्ण्यजप्पिदेण, एध MZA ACH | | 

i १म!-- एष्व' Ve, TIE सलणचरिष्ठआ जइ कुप्पिस्सदि না ह्म 

i कुलेसु afaa पि णिव्बत्तेद एकं बि ण लक्विस्पदि ৷ 

श्य;- एब्ब FRH | 
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ই संख्या ] नलंदमयन्तोयम्‌ १०७. 
(মানসী atfe सणेडि पाश्रसंचालणं adage णिञ्चिदं इध 
ভান ्रह्माणं अहिलासो पलिपुसो हुबिस्पदि | 
pa — AE लणचण्डिआाए कलुणा aa | 
(मः-अलेले पैक्व पैक्ठ पञ्चिसादो आश्रासदेसादो ओदलदि 
wag सले, ता सञ्च अह्माणं ara कुपिस्सदि जदो अह्मेहिं 
अदिमेत्तओ विलस्बो किदो। ता तुलिदं तुलिदं कञ्जाइ 
आलस | 
उप्ती-तधा कलेहा । ( सब्बे परिक्रामन्ति ) । 
१मः = अले, Tet अबलस्बेध, सणेडि atts सञ्चलेध, एसो को बि 
gyza सित्रपोदत्नो, ता अबधानं AAT! (गरे योजयन्‌) 
एसो मए ब्बावादिदो। ( शरं क्षिपति) 
ইমা दृष्टा ) आ. HTAA, तुइ सलगोअलं पलिहलिग्र पलाइदो 
एसो | 
(म'-_होमाणहे, ad মী सम्बत्तो Ae पठ्मबाणक्लेबी ? ण বত 
: ओधालेमि किं अञ्ञ णिबड़िस्सदित्ति | होदु पुणोबि ate 
gai; मादोए लणचण्डिए प्पसोद तुइ प॒त्तकेसु, अलेले 
उग्घोषेध मादुणो लणचण्डिआए AINN | 


स॒त्बं--देइ लणचरिषिग्ना जअदि | 


!मः-अबहिदेहिं हित्रएडिं asl कलेध, एकदो আত্মা, अस्पदो 
कञ्न', प्पाणभ्रा चिइन्तु ब्बजन्तु बा कब्ज सच्च ज्जेव कादब्ब | 

२य:-अले एसो अबलो मित्रो । 

Wag আত, एसा गोहा बहदि। एसा লাবিব 
इध Ga माढुणो श्रि श्रणलत्तो। 

१सः--एव्वं एसा गोहिआ मालिळ्ञदि। (गर चिपति ) 
उभो--भ्राः qs, एसा बि पलाइदा | 


fag क एसा गोहिआा बि सलगोअलं afeatzet ? दा 
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ছা বাঁজনঘািন্মঘহিসন্‌ [লা | उव 
| ar, aa ĝua sada होदब्बं। तादाणिंका | এম 
| TU सद? a 
| रय;--मए कव ved च्न्तित्जदि | 
) ধন faa? 
| श्य:-इदो णादिदूले मिअकाणणं णाम काणणं बद्टदि तहिं nga | ব্য 
a अहिलासं सम्पादेह्मत्ति | श्य 
| gaafe उजेब मिञ्रकाणणे मित्रवेधं उद्दिसित्र aed ? 
| उभी-श्रधइ' ? qa 
২... श्यः-अणभिणा | तहिं इध प्पदोसे बहुलाओ सिंहाओ सच्चलेन्ति। | হয 
उभौ-कि तेण ? श्म 
श्य:--तेणहि হবি बच्छलेहिं मच्छेण मंसेण अ ufage एदं 
सलोलं ण बड्टिस्सदि ज्जेब | 
उभो-- धिक्‌ graa, किं तुमं किलादोसि ? श्य 


| शय;--न क्ख न क्ल, Gal किलादा, ता तहिं गच्छेध, गदुअ TAT | शम 
केरश्रं किलादत्तणं णिदंशेध | 


१मः-सुत्तलाग्र, लञ्ञैमि क्व्‌ qe एदेहिं बत्रणेहिं | श्य 
३य:--कधं fag ? 
| aaa प्पञ्चक्सोकिदं तुए अञ्ज कस्सबि भइजणस्स भत्र- 
ni सूखृत्तणं ! श्म 
' श्य|--सुब्बत्त कहिदब्ब कधेहि। ऱ्य 


| ९म:-सुणाहि ae सुणिदब्ब', अञ्ज इदो णादिपूब्बअं ज्जेब देइए 


स 

| लणचरिष्ठ আহ yaaa संग्गहोटुकामो et णादिदूल 
| Ran nia श्य 
|| रयः-जाणिदं कि ate १ शम 


Ao de 
| तहिं কৰব, पस्सन्तस्स ওজন मह दाबग्गो प्पज्जलिदो सब्ब 
| काणणं दहिदु | 
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Te ই संख्या ] नलद्मयन्तौयम्‌ १११ 


का | gael प्पमादो प्पमादो । तदो तदो ? 

१मः--तदो किल सिमसिभिञ्जन्तो अग्गो জান अलसं दहिदु' 
पउत्तो, दाब ज्जेब केणबि सप्पेण कलुणं कलुणं तदो अत्तणो 
पलित्ताणं प्पल्िदो सब्बो बणवासिबग्गो | 

aala किदं केणनि तस्स पलित्ताणं ? 

ই লি सेदं बिसहो fax पुच्छसि, एकदो दाबग्गो पडिबम्खो 
अस्पदो उण BATA सप्पो ता को va Usa होदि ? 

१मः- णं सुणाहि, nafa, अकधिदो ज्जेब णिद्दालेसि ? 

३यः-कधेह्ि nafs कधं बित्र ? 

श्म/--तस्मिं सम्पत्ते सुदालुणे अग्गिदाहे WANA अ अत्तः 
पलित्ताणं सप्पे, कोबि लाअसरिच्छाकिदो पुलिसो fani 
अभञ्रं कधञ्रन्तो ate त्रात्रच्छिअ अग्गिमज्भ प्पबिट्टो | 

३य;--घिक्‌ प्पमादो | तदो तदो १ 


ন | 


एद्‌ 


ण १मः—तदो क्वणमेत्तकेण sha तं सप्पै इत्य গম दावग्गिमज्‌- 
झादो णिग्गदो सो महापुलिसो | 
रयः-सच्चत्रं aa मह्दापुलिधो असधा को बा अत्तणकलअं 
जोअं संसभ्रगदं aga पलकेतअं जोअं लक्खिद' कामेदि। 
अः অম कहिं प्यट्टिदो सो ? 
१मः-सुणाह्ि, दाणिं तस्स ana खलिश्रत्तणं। 
रेयः-दट्टो सो महापुलिसो ? 
S (स; अधइ' जाबज्जेब तस्स दसमो चलणपादो दाब ज्जेब सो et 
भङ्ळालअ्सरिच्छा्लो बिलत्तो जादो | 
रेय--मए पढ़मं उजेब जाणिदं । कि किदं देण? 
` ९म.--एत्य ज्जेब पढ़मं अचलोअं देण सप्पेण el वि ण सो बिस 


fant गदो क्लणादो ay सप्पै पलिहलिश्र यधागद्‌ं 
wat; पुणो त्रत्तणकेलअं सलीलं पेक्खिग्र किंपि 
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संस्कतसा दित्यंपरिषत्‌ [aai 


विभाबिश्र अबलं अलख' अडिघाबिढी । प्पट्ठाणसमए अ जदो 
बणादो सो आश्रदो a ad उद्दिसित्र बिसञ्जिदांइ अच्छि 


afaa | 
इयः--एदेण आणासि जं तहि तस्स महन्तो अणुलाओ¥त्ति। 


१मः-्रधइ ता ईदिसं ग्गासोणस्स fa aed पेक्विश्र faia 
mad ngA | 


ইস: জী एत्य संसभो ? 
१मः-ता एदाइं विभाबिश्र एड भ्र पलिइलिञ्न AST AIH | 


श्य;--का गइ ? एध, तधा कलेह्म। 
१मः-प्ताह साहु ता ছম | ( निष्क्रान्ता; ) 
( प्रवेशकः ) 
নন: प्रविशति उन्मत्तवेशमास्याय दमयन्तो 

दम--( सबिषादम्‌ ) हा हा गतः, सुदूरं गतो मै प्राणनाथ; चिराय 
मन्दभागिनों मां परिहाय क्वापि गतः, न पुनरागमिष्यति ? न 
पुनस्तस्य दर्शनं लणग्रते ? छा इतास्मि। ( सवितर्कम्‌ ) किंतु 
खलु, न पुनरागमिष्यति ? नहि, नहि, नेवं कदापि सम्भवति। 
अचिरमेव मे आर्यपुत्र आगमिष्यति, अचिरमेव सुमघुरसम्भाष- 
णेन साम्‌ य्रानन्द्यिष्यति, अचिरमेव लोलाश्रुमलिनं वदनं मे परि- 
माजेयिष्यति, नाथ, किमधिकमपैच्चसे ? पश्य एतावता कालेन 
कोदो संघत्तास्मि, किम्‌ अद्यापि न तै प्रत्यय: | एहि प्राणेखर, 
aai सम्भावय माम्‌ । अथवा ममेव क्षुतूपिपासापरिपोडिताया 
निवृतिकामो दूरं गतोऽसि, कियहरं गतोऽसि ala तंत्र 
न प्रविशन्ति मे मन्दभाग्यायाः करुणरूदितांनि १ अथ ते गति 
जानोयाम्‌.? कं एच्छामि ? मवतु एष दृश्यते गंगनाग्रतुस्बो 
शलराजः, হল एच्छामि, शेलराज, गगनस्पशिंना शिखरेण सव 


जगत्‌ परिपश्यसि, तत्‌ कथय gat दमयन्त्याः aac इति? 
किं व्रवोषि कुतो दमयन्त्याः प्राणेखर इति ? हाहा ! तन्नास्येव! 


ही walter (yale ) 
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aai] ज्योतिःशाखम्‌ 


ञ्योतिःशास्त्रम्‌ 
( पूवतो$नुवत्तम्‌ ) 


लेखक:--शोबाबुयासिय: 
_ अध य्रहचारै प्रत्येकग्रहः पूवेदिशं चरन्‌ यावता. कालेन सुंवे- 
মলিন एकं भगणं पूरयेत्‌ तस्मात्‌ कालादनुपातेन ग्रहस्येकंदिन- 
qafaat समानां गतिं निश्चित्य तां मध्यमामंभिदधानास्तस्याः 
| प्रकाशादभोष्टकाले खेटस्य भचक्रेऽवगतं स्थानं मध्यमग्रहशब्देनं 
व्यवहार्य 


“याब्वाविवाहोसवजातकादी 

खेटे: स्फटेरेव फलस्फुटत्वम्‌ |” 
হাহা FATT AAAS SAA स्पष्टनामानं ग्रहं संमा- 
गतमध्यमे यल्कि्चित्‌फ लसंस्कारदारा कारयामासुः Vasa सिंदान्त- 


कारा; ৷ तत्मकारथेवं निबद्ो निबन्धेषु 
| ` aud निवसतामस्मांकं व्यवहारायं भूम॑ध्यकेन्द्रकमेंक कक्षाः 
` | awe नाम वलयमभोष्टव्यासा्धोत्पननं क्रियते werd चतडुत॑मर्घ्यः 
| विन्दो; कल्पितभूमध्य खरूपात्‌ तत्तद्ग्रहोपरि नोयमानं सूत्रं অল্া- 
स्मिन्‌ कक्तामण्डले लग्नं तत्रेव तत्तद्ग्रइस्थानमिति | ततो aa- 
वेधविधिना aaau? वक्त लाकारस्तल्वेन्द्र च भूमध्यविन्‍्दी- 
रनत्रेति भूग्रहान्तररूपस्य कणस्य पुनः पुनरानयनहारा fafaa 
कचामर्डलोयोचरेखाया भूकेन्द्रादुपरि परमफलज्याग्रे तक्केन्ट्रमिति 
च निश्चितम्‌ । अधेतस्मात्रिथितकेन्द्रात्‌ प्रागुक्ककच्षामणलव्यासाचन 
জন मण्डलं naawa नाम | रविचन्द्रयोः परमभन्दफलच्याः 
मादाय निर्मितयो: प्रतिमण्डलयोर्न्दप्रतिमण्डलसं cAI 
মন इत्येकेनेव . मन्दफलेन ` मध्यमयोः संस्कतयो रविचन्द्रो स्फे,टो 
भवत, | i py RIES Fe 
पू 
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११६: संस्कतसाडित्यपरिषत्‌ [ avata 


भीमादयः पद्म ताराग्रहायानेन मन्दफलसंस्कारेण म-<स्प्टामि. 
घाना एव भवन्ति। मन्दस्पष्टाय भौमादयो यथाधभूता ग्रहा एव 
परममो कचामण्डलाख्येऽस्महृश्यगोले यत्र दृश्या भवन्ति तत्र 
राश्याद्यवयवेन मन्दस्पष्टापेक्षया न्युनाधिका इति तदन्‍्तरखरूप॑ 
शोघ्रफलनामधेयं सन्दस्पष्टेषु संस्कृत्य स्पष्टाख्या भीमादयो etary 
TIRAT: । 

- प्रकारान्तरेण च कचामण्डले मध्यमग्रहस्थाने तत्तट्ग्रहपरम- 
फलज्याव्यासाधन नोचोच्चवत्तनामकं हत्तमेकसुत्पाद्य तब भूकेन्द्रा- 
न्मध्यमग्रहगतं सूत्रमेव वर्धितं तत्र ANAIA aa लग्न तदेवोज्च 
AMARA च प्रकल्पप्र कच्ामण्डलोयकेन्द्रतुल्यं केन्द्रमपि 
fasfaar तच नोचोच्चहत्ते “त्रिज्याव्यासाघे AEA तदा परम- 
फलच्याव्यासा्धे किमिति” समागतं नोचोच्चष्ठत्तो यकैन्द्रज्यामानमेव 
फलज्यामानं प्रतिमण्डलोयफलज्यामानेन ঘলানলিনি | 


afes मन्दोच्चशोघ्रोचचाभ्यां मन्दप्रतिद्त्तं शोघ्रप्रतिद्वत्तं च aga: 


मन्द नोचोज्चहत्त शोघ्रनोचोचवत्तं च भवति। तेभ्यश्च aad 
शोघ्रकेन्ट्रक्ध । ताभ्यां च मन्दफलं शौष्रफलञ्च समुत्पद्यते ग्रहाणा- 
fafa तयो: संस्कारेण दर्शना ग्रह्म भवन्तोति | 

बस्तुतस्तु वास्तविका ग्रहा यत्रास्महश्यगोले दृश्या ufaqaeta 
तस्यःवास्तविकग्रहभोगस्य यदन्तरं तदेव फलं तत्संस्कारेणेव दशना 
णहा আানীনা:। तदिह ग्रह्पष्टीकरणेन रविश्रमणमार्गखरुपै 
करान्तिमण्डले रेवत्यन्तविन्दोयावान्‌ भोगो ग्रहस्य स वानोतो भवति। 
बिम्बात्मको ग्रह ततो दक्तिणोत्तरयो: विक्षेपतुल्य ऽन्तरे भवतोति 
तद्बबोधोऽपि सिद्दान्तोक्तटक्‌कमंसंस्कारद्दारा कत; জহি 
ज्यौतिप्रसिद्दान्तकारेराचार्वे, | 


ORE स्मष्टोकरणे कियन्तो नियमा; कियन्ति च फलानि জনি", 


विधानि च चैचायौति गणनोपप्रादनाद्पेचया इदमेव নল" सुलभं. 
x 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 90921709001 


mq) य संख्या] anara १६५ 
{भिः | समुचितञ्च यत्‌ स्रागमोत्तभगणानोता मध्यमग्रहा यथा दशना 
y | -भवन्ति तथाऽनेकाभिगणितक्रियाभिः संसाघिताः स्पष्टग्रहाः। तत्न 
aa प्रद्मन्तोपलब्धिरेवोपपत्तिरिति पारमाथिकं कथनम्‌। अत एव 


रूपं i gafa द्वा न्ते 
मान्दं TAMAR MAS TAMA’ | 


y আদ मान्दं पुनर्मान्दं VHT चत्वायनुक्रमात्‌ ৷ 
a मध्ये शोप्रफलस्याधे मान्दमर्थफलं तथा | 
न्रा मध्यग्रहे and सकलं VATA च ॥ oe 
ag | - इत्यादिना ग्रहस्मष्टोकरणसुताम्‌ | 3 
afi सिददान्तशिरोमणो भास्कराचार्येण च-- 
रमः स्यात्‌ संस्कृतो मन्दफलेन मध्यो 
हि ARH टः स्याच्चलकेन्ट्रपूवम्‌ | 
। विधाय WATT फलेन चेवं 
BE Gz: स्फट; स्यादसक्तत्‌ फलाभ्याम्‌॥ 
कैद | -दलोक्षताभ्यां प्रथमं फलाश्यां 
Ur ततो$खिलाभ्यामसकत्‌ Fag | 
स्म टो रवोन्टू agia वेद्यो 
fa शोघ्राख्यतुङ्गस्य तयोरभावात्‌ ৷ 
ভব | . दसुक्तमेवमन्येषु च सिद्धान्तेषु बहुधा भिन्नभिवरोत्या च aA- 
रूपे | WERE! स्पष्टोकरणप्रसङ्गे युक्तिविसंवादे कमंलाकरोऽष्ये वः 
নি। | भाह- 
ति _ यद्वाकफले५त्र खवणानुपाते 
रपि |. - कृतेऽपि सोरे परिधेः स्फ टत्वम्‌ । 


तद्दासनाविद्‌ भगवान्‌ म एव 
है नारायणो मण्डलगो न चान्यः ॥ इति ` 
সঘন ग्न्योज्ञगणनया welat ग्रहा इग्गणितेकतामासादयन्ति 
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vhs संस्कृतसाहित्यपरिणतं [ अएमीङग्र। य 
न वेति विषय; संशयास्पदमेव यदि सवषामपि सिद्चान्तक्षत 
साधनविधिषुः afu aasia ते खानोतग्रहाणां टग्गणितकता.) . त्य 
Aaa स्थापयन्ति | प्रथमतस्तावदिदमेवासन्भवम्‌ সমন] यः 
व्यतिरेकाभ्यां সনীনিয प्राचोनसिद्दान्तसंसाधिता ग्रह दृष्टियोगया वः 
न भवन्तोत्येव सास्रतिकानां संवेष्ां ज्योतिषसिद्दान्तविदामि| च 
सिदान्त; | EE भ 
; eee SE | fi 
afes भारतोयसिद्दान्तविदोऽप्यनेके गणका; पाञ्चाच्यगणित| ` 
विधिना uaga aana aag aaa aA a ` 
गणनां ন্ধওন্লি | तदानोतस्पष्टग्रहादेव तिथ्यादोनप्यानोय विवाह 2 
व्रतबन्धादिधमंक्लानुष्ठानायापि यतन्ते। मन्यन्ते च तै-- 
संसाध्य स्पष्टतरं बोजं नलिकादियन्त्ेभ्य: | ड 
तत्संस्कतग्रहे भ्य; कत्तव्यो निर्णयादेशी ॥ र 
इति ब्रह्मगुप्तमते युक्तियुक्तम्‌ | न 
qa aaa गणितेन ग्रह्वास्तत्तत्स्थानेषुपलभ्यन्ते तदेव aft] a 
mafaa यदि प्राचोनानां भारतोयानामपि सम्मतं तदाऽऽ्वुनिक| र 
amaaa ग्रहादिचलनं नियतोक्कत्य पाख्राचेर्गाणिति ও 
लिखिताः साधनप्रकारा;ः सारण्यञ्च किं नास्माभिः alana 
इति वदन्ति, विवदन्ते. च तदनङ्गोकारिभिः साकं तदड्भोकरणाया ও 
विलिखन्ति च पाथात्त्यसारणोषु देशान्तरादि क्त्वा. खदेानुपारिरी 
सारणों, रचयन्ति च तदनुसारोणि पद्धाङ्कपत्राणोत्यास्तां तावत्‌! 
nad पौरस्यपायाक्त्ययो ज्यीतिषयोः कस्मा देक स्मा हग्गणितेकरत' 
सिदिरिति प्रतिपादयितुमनाबश्यकमेव । यदस्माकं ज्योतिषं वि | 
waa दिनानुदिनमालिन्यमेवानुभवति न किमपि यन्बादि | ` 


||; च्यते, नापि ग्रइवेधादि विधोयते न चापि तदुपकरणोभूतानि 7 
नानि प्राप्यन्त । 
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पायाच्यज्योतिषस्य तावत्‌ प्रतिदिनं संस्कारो भवति aen- 


anata ढूरवोच्षणादि--(181650006, Transit Instrument) 


यन्बाणि विद्यन्ले चमत्कारकारोणि Balsa खल्यमवभासमानं 
aaf शतगुणं झूला प्र्यचोभवतोति तेषां साहाय्येन आकाश- 
चमत्कारं वारं वारं विलोकयन्तो ग्रहाणां परस्परमनेकान्याकषंणानि 
परारतोयज्योतिषे नियतीछ्ृतेभ्यो मन्दोचचशीघ्रोच्ाद्याकषणेभ्यो 
भिन्रात्यधिकानि चेति पाश्चाच््यानां विज्ञानवत्‌ ज्यीतिषशास्त्रस्यापि 
नाधुना भारतोयज्योतिषेन साकं तुलना कत्तेसुचिता | 
_ तत्तत्र तावत्‌ ग्रहा एव भारतीयज्योतिषो तेभ्यः सप्तसंख्य भ्यो- 
pafat Neptune yaaa: कथ्यन्ते | तेषां गणनाविधयञ्च सवेधेव 
amari उभयोज्यौ तिषयोः साम्यमत्रेव भवति यत्ते सम्रलुप- 
लब्धग्रहानेव ua ग्रहणग्रहयुतिशङ्गोन्रतिप्रतिदृश्यचमः 
काराणां सौच्मप्रसुपदर्शयन्ति तदस्माकं भारतीयज्यीतिषिऽपि ग्राह्मले- 
नाभिितम्‌। यव्सवंत्रापि ज्योतिषसिद्वान्तऽयमेव सिद्धान्तो वरो 
वत्ति यत्‌ ग्रहाः प्रत्यच्तसुपलभ्यमाना एव ग्राह्या येन केनापि पक्षेण 
aRar अपीति। यदिह वराहमिहिरेण प्राचोनोक्तं वेलातिरि्तः 
ग्रहणफ़लं विलिख्यापो दमेव खमन्तव्यसुच्यते-- 

बेलातिरिक्षजफलं मयोदितं guazza स्पुटगणितविद: 
काल; कदाचिद्पि नान्यदा भवति । इति । uaaa 

यन्तन; स्प्टतरो$च जन्मसमयो वेद्योऽथ खेट।; MZT: | 

यतूपक्षे हि घटन्त उद्दम gaga सषडूभ: स S 

इति। तदेताटशान्यनेकानि प्राचोनाचार्य्याणां वचनानि aa- 
Rannan स्रीकारयन्ति। यदि इग्गणितेक्‍्यमेव सवषा 
मच्तमेरस्माभिः 
पाब्चाच्यज्यौतिषगणितगणिता ग्रहा ग्रहोतव्या इति येऽना विषैः 
` किनस्तेऽपि वदन्त्येवेति । 
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र| 
११८ सं संकृतसा दित्यपरिषत्‌ Latasa | ` 


अत्रापि बहवो मतान्तरमीट्टशम्प्रकटयन्ति यत्‌ पाथाच्त्यगणित 
Nautical almanac रत्या साधिता ग्रहा भूण्छाभिप्रायिका' 
'अवन्तोत्यत एव सूएषठवासिनामस्माकं दशंनार्ही: । सूर्यसिद्दान्तादि 
प्राचीनग्रसेषु भूगमीभिप्रायिका ग्रह ग्टहोतास्तेभ्य एव तिष्यादय; 


amaai सूथचन्द्रयोदादशभिरन्तरांशरेका तिथिभ्वति तथा i 
qaga भगणादेरष्टशतकलाभोगीन wi नक्षत्र লননীনিদন্থনি Re 
यदागमोक्त धमं कत्याद्युपयुक्तं तिथ्यादि तदानयने दृश्यगणनाया 
न किमपि प्रयोजनम्‌। तेनाषेपिददात्तानुसारसाधितेभ्य एव ग्रहेभ्य 
स्तिव्यादोनामानयनं युक्तमिति। aga सिद्धान्ततत्तविवके 
कमलाकरेण 
अ्रद्ष्टफलसिद्दार्थे यथाऽकाद्य क्षितः कुरु । 
गणितं यदि दृष्टां AZERIA: सदा | 
तदेतन्मतमङ्गोक्रत्येव बहबो ग्रहणग्रहयुतिशङ्गोन्रतिप्रभृतिः | वरः 
ृश्यगणनाथं पाश्चात्यगणितानोतानेव नभोगानङ्कोकुवेन्ति। ब्रतोप- | प्राव 
वासाद्यदृष्टफलसिदविप्रयोजने तिथ्यादिसाधने च पाश्चात््यगणितानो | Aa 
तान्‌ विपरोतलम्बनसंस्कतान्‌ सूर्यसिद्दान्ताद्य त्या. वाऽऽनोतान्‌ | यन्न 
' ग्रहान्‌ ग्टहन्ति। aa 
|: यदिह लस्बनं नाम भूगर्भामिप्रावेण साधितस्य ग्रहस्य भूपष्टा ah 
भिप्रायिकग्रहस्य चान्तरखरूपसयग्रहणादिद्श्यपवंणि साधितं | स्म 
। | Jamnia भूगर्भाभिप्रायिका भूपृष्ठाभिप्रायिका भवन्तोति तथेव 
| हेश्यगणनागणिता ग्रहा अृष्टफलसिदप्रथं विपरोतलम्बन-(211 | समा 
| Parallax) संस्कारेण भूगर्भाभिप्रायिकाः ware एव तिथ्यादो मह! 
| | नानोय धमणास्त्राद्य না धमक्तत्यसुपदिशन्ति। भवतु नामायमेव | स्तत 
| पचः साध gata वा aan दृश्यगणनानुकूल इत्यत्र नास्माक | प्राह 
| | माग्रह:। उभयसतेऽपि दृश्यगणनाया ज्ञानस्थावश्यकत्वमनिवायम | परि 
|. विचाय चाच- hee 
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i | রা] ~ जपोति;शास्त्रम्‌ 
wa | संसाध्य स्पष्टतरं बोजं नलिकादियन्तनेभ्यः | 

[काः | तव्संस्क्तग्रहेभ्यः कर्तव्यी निणंयादेशो ॥ 

दि. | 


इति ब्रह्मगुप्तवचनेन तिथिनक्षत्रादोनामपि दृश्यगणनासाधित-: 


ट्यः x eee 
ग्रहादेव साधनं ससुचितसुत कमलाकरोत््या कार्यविशेषेण प्राचीन 

नधा | Re . a 

ति सिद्दान्तानुसारं दृश्यगणनानुसारं वा तिथ्यादि खोकत्तव्यसिति। - 

रति | 

न ( क्रमशः ) 

भ्य 

वेके 


सन्देशाः 


मासिकसभा--पौराषाढ़स्य चयोदशदिने सायं पस्डित- 

ति: | वर दोयुक्त-भोलानाधशास्त्रि-साहित्यशिरोमणि-महोदयस्याध्यक्ततया 
We | mada परिषदो दशमवषेस्य दितोयमधिवैश्नम्‌। अभिज्ञानश्कः | 
नी | न्तलःनायिका शकुन्तला पुराणोपवणितशकुन्तलापेक्ञया चारिक्रेण . 
मान्‌ | यन्नाम वेशिध्यमाविष्क aa aga निपुणमुपपादितं समता निबन्ध 

| আনা । अथ समागतपण्डितव्येः सोसत्‌सोतानाथसिदान्तवागो 
छा. | योमदक्षयकुमारशा स्त्र योमत्कृष्णप्रसन्नतकेवागोशमहोदययेथावतू- 
ad | सैमालोचिते निबन्धविषये समाप्तिमगमत्‌ तहिवसोयं सभाक्कत्यम्‌। | 


घेव ° a | 
nti वाधिकमहोत्सव:--दौराषाढ़स्य एकविशदिवसे विपुल 

९ घो | 
H TCT सुनिद्दत्त: परिपदो नवमवर्षमहोव्सवः। aada | 
क महाराजाधिराजा; समन्तो विजयचान्दमहाताववाहादुरमहाभा 


A wa सभानायकपदमध्यकुवन्‌। धनिका राजानो विशिष्टपदभाः 
1 माइ्विवाकादयो agga: ঘক্ডিলাস্ব सहस्रशः समागतास्त 
; | परिषत्सद्स्यै रसवन्नाट्यप्रयोगादिना सपरितोषमभिनन्दिताः । स 
| SU सभाङ्ठत्तान्त; परिषदो नवमवर्षीयकार्य्यविवरण सभाप 


+. = 5 
(2) fue ges 


` पत्रिका प्रकाश गमिष्यन्तीति विज्ञाप्यते बडुमतो&यसुदन्त; पाठः 


कानाम्‌ । 


। नवतिवर्षदेशोया ब्रह्मभूयमवाप्तवन्त इत्यवगस्यते। धरम्मराधाराणां 
ताटशविद्दतूपुरुषाणां वियोगेन नितरां दुःखित; सम्पद्यतेऽयमस्मः 
eta: सनातनधर्म इत्याकुलोभूतमस्माकमन्तःकरणम्‌ | 


परिषच्छावसमितिः--सुविदितमेवेतत्‌ पाठकमहाभा- 


gaa agai सुसम्मन्नोऽस्याः समितेः प्रथमवाषिंकमहोत्‌सवः। 
जकोयसस्क्तमहाविद्यालयाध्यक्षाः सुग्टहोतनामानः शमन्त 


| गद्दोद्यानां सारवद्भिभाषणच्च इतःपरं संस्कतसाहित्यपरिषत्‌- | ` 


शङ्कराचाव्यागां ब्रह्मभूयाधिगम;--पुरुषोत्तमचेत्रे | 
गोवदनमठो नामास्ति औभगवच्छइःरपादप्रतिष्ठापितमठेष्वन्यतम, | | ( 
तस्य सुख्याधिष्ठातारः खोसच्छङ्गराचा्चमधुसदनतीथंपादाः सम्प्रत्यष्ट- | 


आदित्यनाथमुखोपाध्याय-एम्‌, ए, पि एइच्‌-डि-मह्ोदयाः सभापतिः x 
Guage: | बहनां सुप्रसिद्धविदुषां ঘজ্বানানা छात्राणा्च समागमेन | 
भासो परमरामणोयकं AA, यथाविधि सम्पन्ने षु कार्य्यविवरण | 
दिसभाकर्मसु्‌ नाद्यकुशले. परिषच्छात्रहन्देमहाकवै्भास | | 
टोकच-मध्यमव्यायोगाख्यरूपकइयमभिनोय सन्तोषितानिसाः | । 


শালা भवतां यथा विगते वर्ष प्रतिष्ठापिता परिषदि काचन छात्रः | 
 समितिरिति। वत्त॑मानवर्षीयवौराषाढृस्य सप्तमदिवसे सायं परिः | 
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TA এগ কোং 


fer ন্য্যাম্ণন্্ালন ब्यन्बच्धी 


` बई আনার স্ট্যাম্প সহ আবেদন করিলে বপন ও রোপণ প্রণালী 
গাছ ও বীজের মুল্য তালিকা! পাঠান হয়। . | 

ম্যানেজার__এইচ, এম, AM 

পোষ্ট বক্স ৪০১, কলিকীতা। | 


নিয়মাবলী | 


৯। এক টাকার কম মুল্যের বীজ ও পাচ টাকার কম মূল্যের গাছ 
MOR হয় না। প্রয়োজন হইলে মফ:ঃস্বলবাসী গ্রাহকগণ SARS ` 
মাশুল সহ, সম্গ্র মূল্য অর্ডারের সহিত প্রেরণ করিবেন । ५ ये 
২। এককালীন গীঁচটাকার অধিক মুল্যের বীজ লইলে, অর্ধেক টাকা 
বইতে ea) বাকী মূল্য পাকিং ও ডাক মাগুল সহ, বীজ fe: Prs १ 

: নাম ও ধা খিবেন। 
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দি'্টাশন্তাল নর্শরী- ম্যানেজার শ্রীহরিমোহন মান্না । 


দর অর্ডারের সহিত MAF মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে 


৩। গাছের ও यगा | 
feat, Sataa রসিদ ডি; 4 


3 नकि ও BAHAI সমেত বাকী ऐका. রেলওয়ের 
যোগে পাঠাইয়া আদায় করা হয়। 


| 
i 
| pp 
a | 1. gj প্রত্যেক গাছের সহিত একখানি করিয়া টিকিট বাধিয়া দেওয়া aa ` ; 
|! a তাহাদের নম্বর, নাম, মূল্য ও মাপ্তলাদি সহ. asia বিস্তৃত তাঁলিক! Beaty ae 
পাঠান হয়। ডে 
৫1. প্রত্যেক অর্ডারের চিঠিতে গ্রাহকগণের | এ 
স্পষ্ট করিয়া নাম, ধাম, পোষ্ট আফিস নিজ্টবর্তী ह 
area ষ্টেশন fea Bata ঘাট ইণ্যা দ falaa 
HSH একান্ত FET | Ric 9 
১ yl কোনও বিষয় জানিতে হইলে উত্তরের বা 
` स्छ AFON পাঠাইতে হয়। pS 
৭। প্রত্যেক পার্শেলের উপর আমাদের RS 


রেজেষ্টারী এইরূপ ট্রেভমার্ক অঙ্কিত থাকে। 
_ শ্রাহকগণ অমুগ্রহপূর্কাক দেখিয়া'লইলেন। ZI | 

TESTIMONIALS ee 

z ट that 

` Front. BABU BIRENDRA NATH SIRCAR | deal 

THIS is to certify that Babu H. M. Mannah looks-after m him 
garden and supplied me with various plants, He seems to unde. : 

. ‘stand gardening and.is very obliging, I should like to-see bij © a 

prosper in his business 


Soe ana हालमा 


flowe 


From BABU GOPAL CHANDRA BOSE MULLICK | ae 
ee Dig 
3: i District Store Keeper | z 
५ Lumding Dist. ( A, B Ry. ) Lumding ( Assam) | 
- I am glad to say that- seeds of Cauliflower ( Snowball রি 
Cabbage Mannah & Knolkhal proved satisfactory. Please 56 
|. me Per V, P P, the following country vegetable seeds which 
| _ believe will do the same, 


५ 
1 
व 
& 


Hom Mr. 9, ०, W. RICHARDS 

20 Burmah Road Penang, ( S.S-) 
As one 61 my friends has spoken very highly of your 5९ 
before putting in my order,.I would feel greatly obliged if you 


‘favour me with one of your general catalogues, I intend ord 
for some seeds, CE 
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৩া১।১ নং IANA মিত্রের লেন, শ্তামপুকুর, gistel t 


“ME C Dr GUPT: 
Deputy Magistrate & Deputy Collr 
Serapgany ( Patna. ) 


| ‘Rindly send me the following seeds per unregistered Ve P i 

Post at your earliest convenience. Last year Tgot some seeds from 

you through Babu Bimal Chandra Sinha, Deputy Magistrate who 
ides near your shop aud the articles gave satisfaction and I hope cii 


|- you would send me these articles from-your latest stock 


From 
_ MAHARAJ KUMAR Seog 
SAILENDRA KRISHNA DEB BAHADUR 

ee SOVABAZAR RAJBARL | 
| THIS is to certify that Babu H. M. Mannah of the National — 
| Nursery, who has supplied me with various kinds of plants and seed र 
that germinated to my satisfaction, 15 fair and prompt in his 
j dealings and his charges are very moderate, I shall be glad to s 

him improving in his business 2 


“Asst. 5825) Kasimbazar Roz Garden writes 1— "A few of 
flowers out of the Cauliflower seeds sent by you turned 
18% seers in weight., They were presented to the Mab 
patia and Krishnagar and were highly appreciate 


Dae তফজ্জন হোসেন খান; লাখপুর, ঢাকা, হইতে লিখিয়াছেন 
2 mg বীজ T 


বাবু যাঁমিনীকাস্ত সিংহ মহাশয় 
AER ১ অতি. আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, 
Ap বেশ खवडे). প্রত্যেকটাই TRAD হইয়াছে। 


Sas বাবু এ্রমথনাথ রায়, ডিমাকুরী চ! বাগান az 


OVERES of TI 
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8 দি aeaa নর্শরী-_ম্যানেজার, জীহরিরোঁছন a । न a লিং 


বিদেশী নুতন আগ্দানী সক্ভী यौ 
আমেরিকার প্রসিদ্ধ तीज বিক্রেতা শ্যানডেথে কোং, রবার্ট रडे এবং Peg 


অন্যান্য প্রসিদ্ধ বীজ বিক্রেতার নিকট হইতে সর্বপ্রকার তাজা मली ও छू 
বীজ বিক্রয়ার্থ সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। 


३ ই A 
- Mannah & তোলা | - = gis ভোগা | 


V. P P, the =| ৯। ব্রিষ্টের ফ্লোরিডা হেডার, (माप E 
al do thesar 0 প্রথমেই: হয়, নূতন, অতি ९ 
५६ ४० २. 4 क. একা i 


এট মাউন্টেন (খুন বৃহৎ) TMS, ७ সুস্বাদ, এ 


প্রায় ७० পাউণ্ড. ওজনে. 

ল্যান! আর 

| एरर (জলদি) . সজীওসালাদের বিশেষ | 
ব্লমসডেল ফ্লাটডচ (নাবী) জিনিৰ ) SE 

€। মার্কেট গার্ডনার্স লার্জ (कफ | | 

৬। সুগার লোপ (জলদি) ১. -५९ |. ¬ i BR 

11 কপি নূতন রকমের कग कि E e [.১১৭উটকে (ছোট) 

| asm (ইহার বর্ণ লাল) ১২: th 

हू CC-0. In Public Domain. G J 


ji 0५६३११९0 gaanar deten कनु ERR |. ee 
SIPS z= l প্রতি (छोंग।। ¦ 
के 1 so) frente আলি. ড্রামহেড, অতি | 

বৃহৎ এবং সর্ক্বোৎক্নষ্ট কপি। সকল | 
ANS এবং সকল. জলবাষুতে जान : 
[লয়| থাকে ১২ 

. 38. জাপি ওরেকফিজ্ড (জলদি ও নারি- | 
: কেলের আকৃতি) | ১২. 
৫. গ্ৰীন স্তাভয় (কৌকড়ান) | 
re | বারমেসে-( বারমাস - 
EN ` =.= হইয়া থাকে) ate | 
- ১৭1 ব্ৰসেধীসম্পাউট (বা শতমুখী) / ১২: 
sy । নিউইয়র্ক আলি সামার ` 


À Oie] 


স্কারলেট ব্র্যাপ্ট - . ০15 

ग्ग অরেঞ্জ ‘| ৰাধা ছালাদ্‌ 
eats ( अञ्जशे$) =. le | সাদা ছালাদ্‌ 
পাটনাই (জলদি) C/o - 

- ÑP E 
লাল cst হি 
আগি ইজিষ্পিয়ান el 
Pe 
মায়! (অতি সুশ্বাহ্‌ ও বড়) Je 
AVR (বৃহদাকার) Ve 


` পেয়াজ । 
ব্রমসডেল (লাল गोच হয়) 
পাটনাই খুব বড় 
faaata | 
পারিস সিলভার স্কিন (সাদা) 
কুইন হোয়াইট (সাদা) 
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रं সানেলার, শী 


ফুলক 


araisa মায়া] 


সলৌবলধযাবতীয় ফুলকপির মধ্যে ইহাই AISTI 


যমন বৃহৎ তেমনি সুস্বাদু । প্রতি তোলা wi 


` প্রতিতোলা। 


ইম্পিরিয়াল कून, খুব টাইট 


প্রতিতোল11 
৮। লিনম্যান্ট (খুব বড়) 
৯1. ভিচেদ্‌ অটম জায়েণ্ট 
२०] Geel আলি প্যারিস 
माग! যড় 
১১। aafaa বেক্রয়কারীদের : ` 


a; এ প্রিয়) 


১২। পাটনাই (জলদি) 
১৩। পাটনাই (নাবী ) 


|| १8 1 ওয়ালচিরণ (বড় ও সুস্বাদ 


७1919 নংর 


বেগুন | 


্যামডেখের বৃহৎ জাতীয় কাটাশূন্য 
| (शन, ওজনে ৫1৬ সের হইয়া 
থাকে, খাইতে अछि স্ুস্বাদু। २ 
हाक বিউটি (বড়, কাল ও সুন্দর) 


তা নিউ ইয়র্ক (অতি Bex) 
sie ওলকপি। 
১] মাজা (উৎকৃষ্ট) 
| সাদা বা সবুজবৰ্ণ, খুব বড় 
"| লাল ৰা বেগুনে 


মাষ্টার্ড বা রাই 1 


ইহাতে চাটনি প্রস্তুত হয় 


a wiii 


প্রতি corn | 


०9220): In. Public Domain. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar - 
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बन मित (नम, AFA, ees 


কীকুড় বা ফুটি। 1 
ও প্রতি coral | 
ক্যান্টালুপ क 
কালিফোনিয়া ` ॥० 
ল্যানডখের (জলদি) Bo 
os সিলেরি। | 
লালবর্ণ a ee 
সাদ! খুব বড়. | te 
` -नाछे বাপাঁমকিন্‌। 
ক্যান্ু পাম্‌কিন ( প্রায় ७० হইতে 
see পাউণ্ড পর্যন্ত হয়) "४" 
মনষ্টার পীতবর্ণ ( প্রায় २०० হইতে 
ze . পাউণ্ড ATS হয় ) 
: . কুমড়া । 
ম্যামথ চিলি (প্রায় ২** পাউণ্ড 
AE ওজনে হয়). ` | 
বক্র ধরণের .. টস 
রাক্ষুসে কুমড়া 
হোয়াইট ম্যারে! 


|. ४ Digitized-by Arya-Samaj Foundation প্র and egan gotri 
[হত দি गगन নর্শরী- ম্যানেজার, = হরিমোহন মান 
০০ তই কুটির eet = 
| গ্রতিতোলা | छल छल SN 
| 
| a cil | 
T 5 
| । - কুম্ভকৰ্ণ ok x 
| |. লাল গোল : `. । 
| | ज्रि वा aaan n 
| | mimi ) 
| । কাল গোল `. 19० 
| | কীলবর্ণের স্প্যানিস 12 
| | ate oe 
~a দারাক্যানস্রাভেলার ee Oe ae i ‘ 
ল্যান্ডরেখের ५ ; ho SRE aos ul 
: গ্রাইড অফ ayaa x i lle জরদবর্ণের f va 
আইস ক্রিম le | পাটনাই ( জলদি : ) हौ i 
-  ह्रमछग्रोऐनन ১২. ECER TA 
- ওকড়! বা (5 एम। আটিচোক বা হাতিচোক MN Beg 
| । লম্বা গ্ৰীনবড় - e | এসপ্যারাগ্রাস, . | আহে 
| oe ae কাসনী ||. 
| হকির শীম 1 ; পাঁতাকপি বা (कन sale 
| | ভ্যালেন্টাইন লাল SS) ao 
॥ |  ব্যানেডিয়ান (age বামন ) Je | ব্ুমসডেল পাশনি eee | 
i | ন্যানড্রেথের ( জলদি ) ২9১ | गन লিক (পেয়াজ বিশেষ) 
| | ডেভিস, গোলডেন अञ्न P নাকে) 1 
| | aal | 
E क `. প্রতি সের। 
|| | ८ মীলবর্ণের বড় S ৪২. = | = 
চ্যাম্পিয়ন অফ ইংলণ্ড ४, $ 
o আমেরিকান sen '. a र 
 ল্যানড্রেথের (জলদি). ' ४२ a 
ম্যামথ পড় ( ७ व ৭ ইঞ্চি Ne ‘দে 
ie ee MH) ৪২1. 
- টেলিগ্রাফ Š Loan ee 


৪২ 
টমাস ল্যাকৃসটন ` 
(জলদি, বড় এবং ITF) ৪ 
আইরিস্‌ হোয়াইট ম্যারোফযাট : ` 
প্রাইড অফ দি মার্কেট] | 


গোলডেন কুইন - 
টিটি বা টেন টন ` 

২ | প্যারাগন (ঘোর লাল) | 
| উফি ( সৌগন্ধযুক্ত ) 
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৬১1১ নং রামধণ মিত্রের লেন, শ্যাষপুকুর) नखी z ने. 


-___জামেরিকান AE २ সব্জী বীজের প্যাকেট । 


काने, ফুলকপি গাজর, मोम, বীট, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি Beez | 


) | ১ W र. দর 7 | 

` | বাছাই করা আমেরিকান 8० রকম HE বীজের wine Ba প্যাকেট স্বাভাবিক বর্ণের. 

| বন ছবি ও বপন প্রণালী সমেত - ह 
8100. %२९वकम বীজের sins छीन প্যাকেট त 
vol 3১৫ রকম বীজের ANS টান প্যাকেট ৪২ 

প্র ५० রকম বীজের আদত जिन প্যাকেট | 


81 
* ৫1 এই SAS 


| গাজর, दोहे ইত্যাদি 


{য় লিখিত বীজের মধ্যে বীধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, भौमे, | 
উৎকট বাছাই করা 8०. রকম বীজের এখানকার তৈয়ারী i 


| প্যাকেট - sey ৪২ | 
जडा e প্রকার २६ রকমের তৈরারী প্যাকেট... र डन | 
: 3 २ CP ১৪০ 


१1 थे প্রকার २० রকমের - 


৮1 প্র প্রকার ১৫ রকমের थ ~ 


জাখেরিকান ফুল-_বীজের প্যাকেট। 

১ ষ্টার, বালসম, কন্ভলভিউলাস, হালিহক, sfa জিনিয়া ইত্যার্দি | 
Rea? বাছাই করা বীজ, স্বাভাবিক বর্ণের बनिन ছবি এবং वशेन ATA সমেত | 
আমেরিকার ২৫ রকম বীজের আদত ऐन প্যাকেট S: SH 


। at খু প্রকার २० রকনের À € 

৩) थे প্রকীর ১৫ রকমের | क्ष R 
8। थे একার ১৭ রকমের g : ae 
৫1 ওঁ প্রকার २९ রকম্‌ বীজ, এখানকার তৈয়ারী প্যাকেট २० 


७। প্র গ্রকার ১২ রকমের 8 
কীটাযুক্ত বেড়ীর বীজ ( প্রতি সের )৬২ টাকা 
বিবিধ দেশী ফুলের বীজ । 


_ প্ৰতি প্যাকেট te আনা! । 


Gata সাদা ও गांगा || 


| টে পাতাবাহারী ৃ gal দোহারা ও costal i 
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3) | নিকটবন্তী গাছে जन দিবার ঝাঝরি ও cata 

921 বেড়া ছাটিবার কীচি ; ८ 

দেশী facta 

গাছের কলমকাটা কাঠের হাঁটের-দেশী চুরি 

১৫। ` কীটাযুক্ত কলাই-করা বেড়া! দিবার তার ৫৩* গজি বাণ্ডিল न 

-কীটাতার লাগাইবার: কলাই-কঃ! হুক, দেড় বা দুই ইঞ্চি প্রতি সের > 
(এক गांडिन তারে প্রায় /২॥* লাগে) ; 
কাটাবিহীন কলাই করা তার ( প্রায় ৩২৫ গজ ) এক दौडिन 


আমাদের বীজের JES সম্বন্ধে 


दामी কি বলিতেছেন, একবার দেখুন_ 
नखो বীজ [--"ति ন্যাশীন্যাল নর্শরী”--৬1১।১ নং রামধন মিত্রের লেন, 'শ্যামপুকুর 
af কালকাত|। এইচ, এম, মানা এই নর্শরীর ম্যানেজার । এই স্থানে নানারকম 
(| নজী বীজ পাওয়া যায় । গাজর, ওলকপি হইতে আরম্ভ করিয়া--সীম, বেগুন, লা 
of বীধাকপি, ফুলকপি, কুমড়া, काकू, তরমুজ প্রভৃতির বীজও এখানে বিক্রীত 
খাকে | বীজগুলি বেশ, পুষ্ট, এরূপ VB সুখীজ হইতেই সুফলের সম্ভাবনা বঙ্গবাসী? | 
Fey বীজ 1 --कगनिकारा শ্যামপুকুর ৬ নং বাধন गायव লেনে দি নাশন - वु. 
WR অবস্থিত. এইচ, এম, मात्रा এই নর্শরীর AISI! ন্যাশন্যাল न 
নানারকম जजों ও বীজ কিনিতে . পাওয়া we. নানাবিধ ফল, ফুল, লতা 
চারা, কলমও মিলে । উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, বেগুন হইতে আরম্ভ TRI বা 
কপি, ওলকপি প্রভৃতি নানাবিধ इडे ফলমূলের বীজও সলভ মুল্যে প্রাপ্ত হওয়! 
উবিশ প্রকার বীজের একটি প্যাকেটের দাম TR বিশেষে ১২২ ও ৪২ টাক! 
হয়, বীজগুৱিও ভাল। “বঙ্গবাসী” | 
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কৈশরাশিকে কুঞ্চিত ও কৌমল করিবার जशे 
ae 2-2 ACSF 


এই আঁসমুদ্র ভারতের সর্ব ই. 
বেশরঞ্জনের শতসুখে সুখ্যাতি । নিত) 
by স্বানকালে কেশরঞ্জন মাথায় মাখিং 

সমস্ত দিনটা চিত্ত প্রফুল্ল থাকে ; কেশ- 


` রঞ্জন নিত্য মাথায় মাধিলে মাথা ধর! लो 
[মাথা ঘোরা, অনিদ্রা; মন হু হু করা a 
| ` প্রভৃতি উপসর্গ বিদুরিত হয়। দেশের; uf 
| রাজি মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ aq 
o গৃহেও কেশরঞ্জনের সমাদর | আপনিও = 
| ব্যবহার. कळून । aay প্রতিশিশি এক a 
र টাঁকা,ডাকব্যয় সাত Atal | कू 
uf 
& A प 
|. স্নায়বিক দুর্বলতার ate প্রতিকার । | 
1... বলবর্ধক, মেধাবর্ধক ও স্মৃতিবর্ধীক মহৌষধ । আমাদের “‘সপ্তীবন রসায়ন” बागी 
| | १ দুর্বলতার खळ বাহাদের উদ্যম-উৎসাহ-শক্তি “fe ও স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে ast २ 
न | j श्र “অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি निक्त উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে SEEGI chile । > 
' | 'অমৃতের স্যার উপকারী বিশেষতঃ ইহা দ্বারা বমন, বমনেক্ছা, উদগার, হিন্কা, আধা] > 
| (८00 छश) ও পেট তুট ভাট কর! প্রভৃতি পেটগরমের উপদ্রবসমূহ অচিরে तिर्ग ২ 
| হইয়া থাকে. এককথায় বলিতে হইলে, অজীৰ্ণ, অগ্রিমান্দা, ও স্নায়বিক দূর্বলতা নিব 2 
| स এবং ছাত্রগণের cadigha করিতে“সন্রীবন রসায়নের ন্যায় অব্যর্থ ওষধ অতি i 
এক শিশির মূল্য ১২ ऐका) atonia ४० আনা। 3 এ fa 
পরিবন্তিত সচিত্র কবির জি শিক্ষ EUS दु 
oe AWS नग নাথ সেনগুপ্ত প্রণীত । ` z 
गम SAH. শাস্ত্রের সার সঙ্কলন। বড় বড় जाणणे খণ্ডে সমগ্র পুস্তক বি का 
তি সর ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের নয়-_সাধারণ Jace 
ইহা, একখানি নিত্য कवरी ste) নাভী পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া 7 
নিদান, চিকিৎসা-প্রণালী agada ওষধ, তৈল, দ্বতাদি-প্স্ত f 


ন-লাভের উপায়ম্বরূপ স্বাস্থ্যকারক স্থানসমূহের পূর্ণবিবরণ 
হযিদেব গৌর এই সংস্করণে 
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संस्कतसाचिल्यपरिषत्‌ 


` (Waan, afana ) 

(Registered under Act XX of 1860.) 
समितिरियं संस्क्रतभाषायास्तन्म्ूलकप्राक्कतादोनाञ्च॒ सम्यगा- 
लोचनया यथावत्‌ प्रसारप्रतिपादनाथ प्रतिष्ठापिता (१) प्रतिमासं 
सभाद्यनुष्ठानेन (र) सुद्रापितानां इस्तलिखितानाञ्च॒ ग्रन्यराशोनां 
परिषद्ग्रत्थागारे नियतसञ्चयनेन (३) खकोवे महाविद्यालये विद्या" 
थिंनामध्यापनेन (3) असुद्रापितसंस्छृतग्रत्यानां प्रकाशनेन (५). 


` मापतिकपत्रिकाप्रचारेण (৩) विविधरुपायान्तरेख्च खसुद्देश्यमनु- 
कूलयति। सदस्या ga विनेव प्रतिमासं संस्क॒ तपत्रिकां लभेरन्‌ 


परिषत्क्कत्येषु च ते लब्धाधिकारा भवेयुः। 


संस्क्रतसाहित्यपरिषद्ग्रन्यमाला 
_ काणौतन्रम्‌-सटौकानुवादम्‌ सूल्यम्‌ साधारणाम्‌ ॥/० सदस्यानाम्‌ le 
ज्यु गङ्गरौसङ्गैतम्‌ n ET) ।2० n» lo 
सुक्तिवाद:--गदाधरभड्टाचाय्यविरचित; | ; न 
: सटोकाहय-साप्यानुवादसहित: 00 ११ Y ८१, शोक 2. 
|| दुंगोंसवतत्वमू--रघुतन्दनभट्राचाव्यक्षतम्‌ ই 
५ शारदौयदुर्गोव्सवप्रभाणप्रयोगतत्वदूपम्‌ू „» » tle 5) ৫) 
पिहदयिता--अनिदरुद्धभट्क्कवा सामवेदोयसस्या- 
आंद्धादिपद्धतिरुपा » 339 १० ० १) 
दुगोत्सवनिवख कदम्यस्‌--दुगों सवजिवेकादिः 
TAWA कात्मकम्‌ 4) १० lo 9 Wo 
कारकोब्रास:--भरतमल्रिकक्तत: सीदाहरण | 
_ कारकनिणयदूप 23 २१ St 
क्ब दभाष्योपक्रसणिका--सायथक्वता 
आङड्गलभाषाटिप्पथससेता MoS र >) AMAL 
_.पहयागतत्त्मू--रघुनन्दनभड्ठाचाय्यक्षतम्‌ aoo UZ) तता 515 


एते सुट्रापिता बहवो ग्रन्याबान्धे इदानीं सुद्राप्यमाणा विद्यन्ते। 


EI २५" 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अन्तरान्तरा TY संस्कतरूपकाणां प्रयोगेन (६) यथानियसं | 


परिषत्प्रकाशिता ग्रम्यमालाञ्च तेषां सुलभतराः स्यः, निखिलेष्वेव _ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
1 
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एतत्‌पबिकागतविषयसूचौ 
योपशुपतिनाथशास्त्रो 
एम्‌.ए., वि.एल्‌., पि एइच्‌. डि. 
नववर्षकाश्चविवरणम्‌ ; ग्रौगीष्य तिराश्रचतुर्धरी খন্ধান্মনীমস্ব 


मतिसज्ञरी 


सभापतेरभिभाषणम्‌ . महाराजाधिराजः यौविजयचान्द्माताव्‌ बाहादुर: 
परिषत्‌परिचालकनाम।नि 

अआयव्ययसंचेपलिपिः 

सौतासरमासंवाद: ` योगोन्द्रनाथविद्या च्चः 

वेदिकेतिहासविबर्यम्‌ कविरत्रमखिलानन्दश मा 

ज्योतिःगासत्रम्‌ - ग्रौवाबुयासिय्र; 

चिचपरिचय; A 
सन्देशा; 


A Specific for Acidity, Dyspepsia and Colic, 
Sudha Churna is an iuvaluable specific f.r indigestion 
flatulence, sour eructations, rumbling in the abdomen, pinch- 
ing or griping pains in the bowels cosliveness alone or 
alternating with diarrhoea, impaired power of digestion with 


distaste for food, nausea, loss of appetite and vomiting after 
meals, etc. etc. ৰ 


In :Colic, ‘even “of obstinate type where every other 
remedy has failed Sudha Churna works like a marvel. र 
+ ¿ Price large phial Re. 1-8, and small phial As. 14. Three 


large phials Rs. 4, dozen.Rs. 15, postage, packing and V.P. 
charges extra. 


MADANANANDA MODAK, 

_ The inventor of this Modak was Mahadeva who prepared 
this for Ravana, the King of Ceylone. It is the best retain: 
ing agent. Price 4 ounces Rs. 2, Postage, etc., As. 7- One 
seer Rs. 16, Packing and Postage extra, K 

i Hardeo Narayan Esqr. Overseer mohalla Pirthepuo | 
atna writes on and June 1921 :-- 5 
“Lam glad to inform you that your Madananda Modak 
seems to be much beneficial to me. Kindly send again 
8 oz, per V. P, P. at earliest convenience.” 
Ps Maviraj E. L. Roy ms 
| जै 4 41, Bagbazar Street, Calculta, টি ; 


` 


Haridwar 


i Collecti 


CC-0. In Public Domain. 0001 
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डाक्तार चन्द्रशेखरकाल्याविष्कृतम्‌ तव्य व्यवस्थया प्रस्तुतञ्च 
ATA अयेल | 
विशद देशोयसुगन्धतेलजातम्‌ 
केलिफसाद्योषधयुक्तम्‌। अस्य 
तेलस्य ` नामान्तरं 
এ फोरा फस्‌फरोण | | 
“एतत्‌ सस्तिष्के ব্লাতী च विशिटशक्तिततज्ञारकम्‌ । स्रायवोय- | 
दुबलतां नाशयितु' मेधां बुद्धि च वददैयितुम्‌ अद्दितोयमितत्‌ । | | 
मूल्यम्‌ प्रति (bottle) कूपिकम्‌ २ रूप्यकम । कूपिकात्रयं-२।०। i 
एसेन्स मसूर | fl 
प्रकतमेव जोवनस्य जोवनम्‌ AJARA!) अस्य नामान्तरं / 
Vegetable Meat, बलं নল; सज्जोवनों शक्ति च रच्षितुमदितोय- 
मेतत्‌। रोगान्ते दबलताया: AGA औषधम्‌ । मांसयष्ण:, JUNA 
(Brandy) Ña; फलं प्राप्तव्यम्‌ | 
२। इजिप्सियान्‌ वास्‌ । 
|... अनन्तविषहारिणो विशल्यकरणो। अतो$गणितव्याधिविना- . । 
शिनो, वेदनाहारिणो च । बातवेदनाहिडमेटि जम्‌गाडटसाइटिका- 
लास्बेगोप्रभ्भ ति घोरयन्त्रणादायकपोड़ाचयानां महोषधम्‌। BA =| 
कूपिकाया: ॥০ साई रूप्यकम्‌ | || 
४। वसन्त-वाम्‌ # . | 
'वसन्तरोगाक्रमणात्‌ Talat, आरोग्यलाभस्य च एकमेव सुपरो- 
fad महौषधम्‌ । मूल्य प्रति कूपिकम्‌ १) SURATAN | 
प्राप्तिखानम्‌- सि, कालो एण्ड को० 
१५० करणंओबालिस Bla, कलिकाता । 


All rights of the above named Productions are 
Reserved & Registered by 
0. KYLYE & Co 
Chemists & Druggists, Specially of Indigenous Drugs. 
Office :—r50, Cornwallis Street, Calcutta. 
TELEGRAMS :—MASURBRAIN, CALCUTTA. 


a 
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भारतवषस्य ASITA 3 चिकिव्सालयानां च अन्यतम 
Ganz. सि, सेन एण्ड कों लिसिटेड 
(anma निमितानि विशद्दानि आषधानि AAC लभ्यन्ते) 
१ | च्यवनप्राशस्य प्रतिविशतितोलकं FH रूप्यकद्दय॑ २) দম 
णादिव्ययः ८० आणकषट्कम्‌ | 
२ । ब्र॒ह्चन्द्रोदयमकारध्वजस्य सप्ताहाथ ২) SARA, 
प्रेषणाटिव्यय; 2० आनकपञ्चकस्‌ | 
३ । तुषारविन्दुतलस्य प्रतिदशतोलकम्‌ २) TANTI प्रेष 
URAA: 1/০ आनकषट्कम्‌ | 


(aina औषधानां मुल्यादिविषयकं विवरणपूण पुस्तक 
qa विन प्रेष्यत ) 


कविराज: राखालचन्द्र বল: एल्‌ एम्‌ एस, 
„ शोसुधोरकुमार ধিন: 


aye नं अपार-चित्पुर-रोड्‌, कलिकाता 


सव्वंत्र मारतवर्ष सुधोजन; URIET 
कविराज-राखालचन्द्रःसेन एल्‌ एम्‌ एम्‌ জন 
कुन्तलकोमुदोतेलम्‌ 
` भवतुकुट्स्बमध्यवत्ति नोनां मडिलानां केशप्रसाधनाथ 
. विशुद्धोपादानजातं केशतेलमेतत्‌ क्रोयताम्‌। 
भवत्‌-खदेशवासिना सुशिक्षितेन भिषजा निर्मितमेतत्‌ 
तलम्‌ अतो भेषजगुण; यम | 
(aaa गान्धिकानामापणंषु प्राप्तव्यम्‌ ) 
आर सि सेन एण्ड জী लिमिटेड 
२५९ अपार चितृपुर रोड, कलिकाता 


जि 
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संस्कछतसाहित्यपरिषत्‌पत्रिका---- 


गोवर्धनमठाधीखर-थी शड राचा: 


११०८ घोमन्मपुसूदनतौर्य खामी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्‌ स्कतसाहिल्यपरिषत 


za संस्कतसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा रवे; | 


_भावालोकेसनःपद्च प्रकाशयतु घौमताम्‌ ৷ 


१८४७ URA चावणे, crate ४थे संख्या 


मतिमञ्जरो 


परिषदो नवमवर्षम हो त्‌सव:-- विदांकुवन्त खोमन्त | 
पाठकमहाभागाः, यथा व्यतोतायां परिषत्‌पत्रिकासञ्चिकायां सूचितः 
मस्माभिः सूचरुपेण आषाढस्य एकविंशे द्विसे सायं सुनिवत्तः ' 
किल परिषदो नवमवार्षिकमहोत्‌मतः আনমনা महामदिस्ां 
महाराजाधिराजवपानाघिपतोनां शभेनाध्यच्येणेतिः। तदिद 
मस्ाकमतिमात्रमाथास्थानं aaa पुनः प्राचोनकालसास्येन्‌ . 
चचिवकुलोइता राजानः स॑स्कतपरिरचापक्षपातिनः सम्प 
इति। सुप्रकाशतां गतच्चेदममोषां प्रथितम हिल्नां बड़ भाषामयप्रवचनः 
परथालोचनादस्माक्रम्‌। तञ्च सहैव भाषान्तरोकत्य NAGE 
बिनिवेदयिव्यते | 
_ महोत्पवारग्धे aaa यरिषत्सदस्यः सङ्गोतसुद्बोधनस 
` सुरसभावभाषापरिवोतम्‌। यत्र किल भारतोयानां निजभावR 
f Samha iaga anana aaa 
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१२२ संस्क्रतसा हित्यपरिषत्‌ [ न 


तश्चिम्राणकुशलानां Maat परिषदन्यतरसम्यादकानां गोष्पतिकाव्य- 
तीर्थानां परां प्रीढ़िं प्राचोनभावपरिज्ञाने Fatt चतुरताञ्च सदथः 
सङ्गोतबन्धे gagana प्राक्नदेशससुत्कषेसम्पादने । 

अधावसिते समुद्दोधनसङ्गोते aay च सभाध्यक्षतायां महाः 
राजाधिराजेषु॒ प्रवत्तितत aR: सुबदुगाखनिष्णातमतिभिः 
पशुपतिनाथशास्त्रिमहाभागेः परिषदन्यतरसम्पादकेरतोतवषकारथ- 
विवरणपत्रपाठः | | 

तबादी विज्ञापिता केषाञ्चन परिषत्सदस्यानां परलोकप्रस्थानेन 
सुगभी रशोकवार्ता। तदनन्तरमावेदिताः ` परिषत्परिग्टद्दोता, 
संस्क्ततसाहितत्यससुन्रतरभ्युपायविशेषा aut यथासम्भवमवलम्बनेन 
परिषदियं क्रमेण afar va दशमे संवक्सरे पदमपयन्तो 
लोकानामाग्रहमभ्युन्नतिज्च संस्क्कतसाहित्यानां नितरां ससुद्दोपयते | 

अध अचिरमेव परलोकगतानां देशबन्यूनां चित्तरच्ज॒नदातानां 
तथा परिषदः परमबन्धुनां परिषदोऽन्यतमप्रतिष्ठापकानां जानको- 
नाथकाव्यतोथमहाभागानाम्‌ अकालपरलोकप्रस्यानेन गभोरशोकः 
प्रकाशः জন:। अनन्तरञ्च सभापतिभिः ससुन्मोचितमावरणदयं 
पून्यपादविशुद्वानन्दसरखतोल्रामिपादानां तथा महामहोपाध्यायः 
यादवेखरतकरल्नपण्डितराजकविसम्धाजां चि्रयोः। अथ काळृपुरोय- 
संस्कतमहासम्मेलने मध्यमव्यायोगाभिनये मध्यमस्य चण्डको शिवः 
नाटकाभिनये . च रोहिताखस्य भूमिकां ग्टहोतअतो बालकस 
अभिनयप्रकर्षेण तत्रत्यनाव्याभिनयसमाजप्रदत्तं पदकं वितोणे तसं 
wee सभापतिभिः। ततश्च वत्तमानबर्षोयपरिषत्‌का्चपरि 
चालकनामप्रचारानन्तरं प्राकाश्यं गतम्‌ सभापतेरभिभाषणम्‌ । নন 
चाभिभाषणे मझाराजाघिराजानां संसक्षतशास्त्रे विशेषतो TT 


शास्त्र मानाग्रह: प्रकटितः | पन्नोप्रचलितानां संस्क्कतविद्यालयाना' , 


০০০, ‘স্ব यथाशक्ति परिषद; प्रयत्न: anigas! 
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8थ संख्या ] भतिमञ्जसै হই 

নন্বালিলাসবা सामग्रेगण यथाक्रममेव भाषान्तरोकत्य waa 

पत्रिकायां प्रकाशयिष्यते | अथ निव॑त्तिते सभावतीनां साधुवादे 
परिषत्सदस्यरतुरूपरसभावाभिनयेन प्रयुक्त मध्यम्व्यायोगरूपक 
तथा चण्डकोशिकरूपकम्‌। यदवलोकमेन परां प्रोतिसुपगताः 
सामाजिकाः। वयन्तु तहशनेन परलोकगतानां अभिनायकोत्तमानां 
नानकोनाथकाव्यतोथीनां सं अराम इति | 

संस्छतोज्गतये परिषद्वलस्बिता उपायाः-- 

१। प्रथमस्तावत्‌-सभानुष्ठानेन सुगभोरतत्तसस्काशकानां 
संस्क्वतभाषामयनिबन्धानां यथायथं सरलया दिशा प्रचारः, 
प्राचोनरोत्या पक्षप्रतिपक्षमावेन शाखार्थविचारससुद्योजनम्‌, 
संसक्कतभाषया परस्परमालोचन्च | 

२। दितोयस्तावत्‌-चतुष्पाठोव्यवस्थापनेन शास्त्राध्यापनप्रव्तनम्‌ 
( यथा प्राचोनसंस्कुतविद्यापरिग्रहः पुनः प्रत्यावत्तेत ) | 

२। ढतोयस्तावत्‌-परिषदो गृन्यागारे सुद्रापितानां तथा इस्तः 
लिखितानां नानाशास्तोयग्रन्थानां SIETA | | 

৪। चतुथस्तावत्‌--अरप्रकाशितपूर्व्वाणां सदथेयन्यरंत्रानां सम्प्रका- 
शनम्‌ । | 


१। पञ्चमस्तावत्‌-संस्कृतभाषामयमासिकपत्रिकायाः प्रकाशनम्‌। 
६। षष्ठस्तावत्‌-संस्कुतससुन्रायकसङ्घान्तरेः परिचयादिसम्पादनम्‌। 
৩। सप्तमस्तावत्‌-संस्कुतरूपकाभिनयव्यवस्थापनम्‌ | 


परिषद्ग्टद्दीतप्रथमाभ्युपायविवेक:-- 
परिषदा परिग्टहोतेषु खल्वेतेष्वसुगरपायेषु कियदुपपादितमतोते 
संवक्षरे परिषदा तत्‌ aa অভিনব प्रकाशं गतेन कार्य्यविवरण- 
| सन्दभण maat विदितं भवितेति नाच विशेषेण 
वक्तव्यावसर:। परं तत्र aa विशेष॒वस्तु faafaa- 
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संस्कतसाइित्यपरिषत्‌ i lh 

केवलं प्रतिपाद्यते । संस्छतभाषानिवदानां निबन्धानां पाठ- 
स्तदालोचनञ्च परिषदा संस्क,तशास्त्रससुत्षतये परिग्टहोतसिति 
gang परिषत्‌परिचालकानां, परनिदमच सविशेषसालोच्यं यत्‌ 
पदिबद्धिविशने पठितव्या निबन्धाः कोटा भवेयुरिति | aa aang 
লুল, यथा परिषदधिवेशने तथाभूता एव निबन्धः वाच्यरन्‌, वै न 
केवलमन्यतः समाहतानि वस्तुनि दधाना लेखपत्रवदैनसात्रं Fam: 
चणमात्रमाकणयित॒णां मनो रमयन्ति नत्रवधानवेलायासमन्तरमपि, 

घे च सभाधिवेशनङत्यमा्निर्वाहफलाः. कथञ्चिदेव कतिपयः 

शब्दविन्यामसुभगाः दित्राणामनधिगत तत्तक््तानासाकस्मिकं . चमत्‌- 
'कारमाकारयन्ति पारिषदानाम्‌, ये वा कारणान्तरेण गौरवमावहतां 

'निबन्धलेखगीरवसम्भावनया सम्भाविताः ; परं नवोनतच्ससुन्मेषका: 

शास्त्रपरिद्ठडिसम्पादका; सुनिशातमतीनामपि wey सुतरामभिः 

नवशिच्तापडतिमाविष्कुव्वेन्त.त विद्यङ्खलमवतिछमानानां शास्त्र 

तत्वानामैकत्र. संयोजका: प्राचौनविलुप्तवस्तुससुद्दीपका; দনিমান- 

विशेषसंसूचकादान्धे बइविधाः। : 


नितरां दुःखस्यानमिदमेव यद्द्यले तथाभूता निबन्धा नोए' 


लभ्यन्ते परिषदभ्युत्ञ तमपेजमाणे: परिडतमइत्तमै; | यदि विदुषां 
संस्कुतास्त्रससुन्रतिराकाङ्किता स्यात्‌ तदा प्रवत्तितव्यं तथाभूतः 
निबन्धानां লিন্মাথ थे निरुक्तगुणा भवेयु: | $, 

` शास्त्रार्थविचारंस्तु प्रायेणापक्रान्त इव पण्डितसमाजात्‌, पार 
स्परिकविरोधशद्धया वा पराभवजनितापमानभोत्या वा maas 
तथा. गभोरगवेषणाशून्यतया वा न प्रवत्तन्ते इन्त 
साम्प्रतिका; पचप्रतिपच्चभावेन विचारयितु TA 
fanaat, आलोचनमपि प्रायेण নন रॉ 


शास्त्राथविचार, 
' झलोचनञ्च 


कारणादन्तडिंतमभिवोच्षासहि | ` तदेमेषामरभ्यन्नतिसाधने राई“ | 


सिको विचारादिपबन्धः प्रथमत; क्तव्यः, विद्यार्थिनाञ्च तदतु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४थ संख्या ] मतिमज्ञरौ १२५ 


शिच्षानिवेत्तनेन सस्यगुविनयनम्‌, अन्यया कदाचिदेवं प्रबन्धः प्रवत्ते- 
fag शक्योऽपि नोपगन्ता सुसिरस्थितिमिति प्रतिपादयामः | 
बितोयाभ्युपायविवेक:--- 
परिषद्यं चतुष्पाठोस्थापनेन प्रवर्तयति संस्क तशास्त्रशिच्षा- 
प्रतारम्‌ । विगते वर्षे नानाशाद्त्रेष्वधोतिनो 


परिषद्विद्यालयप्रक षः 
इ्ाविंशतिम्छात्रा राजकोयसंस्क तपरोचाघ- 


. मवतोर्णाः, वेषु अष्टादश सप्रशंधसुत्तोर्ण इति महदिदं प्रशस्तिस्यानं 


परिषदो महाविद्यालयस्य | 

भारते यावान्‌ संस्कुतविद्याशिचायाः प्रसार: स्यात्‌ तावतो 
समुन्नतिः सम्भविता भगवत्याः सुरसरस्रत्याः, अन्यथा विद्यान्तरः 
विकारसुपगते लोकानामन्तःकरणे জা वा संस्कत ससुन्नते- 
aial, अत एव संस्क,तशिक्षारससेकेन सम्पाट्नोयमादौ वेमल्य- 
सन्तःकरणस्य _भारतोयानां, तेनेव भारतोयः सनातनध्ममागेः 
समर्थयिता सर्वेभ्यः ससुञ्ञोवयितुमात्मानं विपत्पातेभ्यः। নহল 
परिषन्मङ्कलकासिमां सदया दृष्टिरावश्यको। waa परिषदः 
सामध्येमनुखत्य स्वल्पा एव व्रिद्यार्थिनो घत्तिनिवत्तनेन परिपोषिता 
विद्यायामभिविनोयन्ते, यधा चात्र परिषदः साम्रध्यमभिवर्देत तथा 
सोसतो घनिकमहत्तमानियसत्याग्रहेण कामयते | 

अथ चेदिदं परिएच्छे्रत यथा सत्स्वपि पर:सहस्रेषु মহন্ধন- 
विद्यापरिग्रइस्थानेषु को वा विशेषः परिषददिद्यालयस्य यदेवमनेन 
सहायेन परमापूम्वेतया संस्कृतसाहित्यससुन्नति- 
राधेया स्यात्‌। तत्रेदमुच्यते परिषदिद्यालये 
विनोताण्छात्रा: संस्कृतभाषया पारस्परिकव्यवद्दारे 
शास्त्रानुसतवर्णोच्चारणे विद्योन्नतिसहायभूतसुद्‌लभनानाविषशास्त्‌ः 


परिषद्विद्यालयस्य 
वेलचण्यम्‌ 


"ग्रन्थपश्थालोचने चारित्रा्संरतणे परेषु च ससुन्नतिकरेषु विषयेषु 


पर कुशला: सम्पद्मन्ते। तेषामेव समुन्नतये परिषदा प्रतिष्ठापिता 
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१२६ संस्कतसा डिंत्यप॑ रिषत्‌ [ अष्टंमाब्द्स 
काचन विद्याधिसमितिः, यत्र निर्बाधमुक्नतिकरेषु विषयेषु प्राधान्येन 
विद्यार्धिनासेवाधिकारः। तस्या साहायकैन संवव्सरमाचेणेव वहृवः 
soar, संस्कतभाषया निवन्धलेखशेलोद्य पारस्परिकवाग्‌व्यवहार- 
guana weg निपुणताच संस्कतनाव्याभिनयपरिखिद्मा 
सदु्चारणसमन्वयञ्च सम्मालोचनपडतिञ्च प्रकणणंव AAAI | 
अस्मित्रालोच्यमाने वार्षिकमहोत्सवे तस्या एव छात्रसमितेः सदस्याः 
प्राधान्येन मध्यमव्यायोगरूपकमभिनोय सामाजिकानां मनांसि 
प्रोणितवन्त इति महदिदं गोरवस्थानं परिषदः | 

परिषदा प्रतिष्ठापिते विद्यार्थिनिवासे विद्यार्थिनासवस्थानेन 
चिरं तेषु आचार्यमहाभागानासवधानसवतिष्ठ मान GRAINES- 
सुपपादयितु' aati यथा चेते विनयिनथ सदाचारपराथ 
खकी याध्येतव्यार्थेषु सुतरामभिनिवेशवन्त्य व्यसनपरिशून्याय 
agan तथेव सन्ततमाचार््याः साभिनिवेशा: TARTA । fai 
aga परिषद्विद्यालये নিলীনা विद्यार्थिनो मानुप्यकमेवाजयितु 
नमन्ते | 

परिषदा खबिद्यालयविद्यार्थिभ्यः कतिचन मासिकद्ृत्तयः 
प्रदोयन्ते aaa प्राचोनकालनियमेन उपाध्यायानां स्थोयव्ययैन 
az? विद्यार्थिनां परिपालने कारणान्तरेः सामध्ये नास्ते विद्यार्थि 
नोऽपि दोना धनव्ययेन गुरुभ्यो विद्यामङयितु' न क्षमन्ते, ग्रतख 


साम्प्रतमपेच्ितास्तथाविधाः सामदायिकप्रयत्नाः यथा विद्यार्थिना | 


परिपालनेन उपाध्यायाः waan प्रचारयितु' समर्था লগ 


विद्यार्थिनोऽपि प्रतिभावन्तः सदिद्यापरिगृहे समाग॒हवन्तथ वृत्ति 


मजयितुमपारयन्त; नेव व्यथेकामना: सम्पाद्येरन्‌ । यथा नाम নানা 
विधेन कारणसम्पातेन जगदिदं देन्यमापन्नं तथा यदि शास्त्रविद्यार्या 


मपि मइट्दारिद्रासुपतिष्ठेत तदा क एव वा पुनर्नामापि गद्य 


टॅ 
परमपूतस्यास्य भारतवर्षस्य १ अत एव दत्तिव्यवस्थया विद्यार्थिनामर्थी 
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पनव्यवस्था समोचोनेव परिलच्यते निपुणेः परिषद्‌; । सा चेयं 
রনি: सामर््यानुसारेण gaden एव wedi अध यदि 
ग्राखानुरागिणाँ धनिकानामागुहः स्यात्‌, परिषदपि निर्बाधमेवं 
yana विद्योन्नतिसपूव्यों सस्पादयितुमोशा स्यात्‌, तदेव किल 
सस्पतिदाशा पुनरपि प्राचोनविद्योक्नतेः ससुत्कर्षस्य .च देशान्तरा- 
क्या प्रभस्तिमतो भारतवर्णस्थ च | 

एतदर्थमत्र Baya: कतिप्येमद्राभाग: प्रयल्लथतमनुष्ठोयते, 
परं प्रयोजनानुरूपद्रव्याभाव एव तेषासाकाङ्किता मुन्नतिसोमां प्रतिः 
बच्चाति। aga ओोमतां सनातनघमीमागप्तनुवत्तेमानानां दयालुः 
रागमेतल्ससुन्नतिप्रबन्ये नितरामनुकूलतया कामयामहे | 

यधा खल्वद्य परिषदिद्यालयः प्रवत्तते, सेयं साधारणो विद्यालय- 
381. सत्यपि विद्यालयान्तरेभ्यः कथञ्चन विशेषे नेतन्मात्रमेव 
पश्चाप्तमवगन्तव्यम्‌, एष किल प्रारम्भो भूयस्तया 
सम्भाव्यमानस्य विद्यालयसमुत्‌कषेस्यं। यदि वस्तुत 
.एव संस्क्ततशास्त्रससुत्ततये संस्क,तमद्ाविद्यालयः 
प्रवत्तयितव्य: स्यात्‌, तदा कोडशेनानेन भवितञ्यमिति सूवरूपेण 
किञ्चिदिव ad विवचासः, तदवधोयतां স্বীমন্নি:_ 

बहवः faa विषयाः संस्क,तशास्त्रेषु न्यायस्मुतिवे दान्तः 
सांख्यप्ातन्ज्लवेशेषिकमोमांसाकाव्यव्याकरणपुराणज्योतिषप्र्तयः | 
सन्ति चान्ये काषिवाणिज्यपाशपाल्यचिकिव्स।थिल्पादिप्रति- 
पादकाः परःसहस्राः। सत्वषामेव तेषां संस्क,तभाषानिबददः 
गयान्तर्गततया संस्क,तशास्त्रससुन्नतिरिति वक्तव्ये सर्व्वेषामेव तेषा- 
মনি: प्रतिपन्ना भवति। नह्येकस्तेषु सवेष्वधषु निष्णात: सम्प्राप्तो 
भवति, feag विषयेषु तथा तथा एको निष्णातः समुपलभ्यते | 
अत एव प्रतिविषयश्िक्षणाथेमेकस्य एकस्य नियोगे अशक्येऽपि 
Wad दित्राणां पञ्चषाणां दा विषयाणां शिक्षणा प्रथमत; 


अपचितः संस्क्तविद्या- 


लयप्रकार; 
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एकेकशिच्कनियोगीन तेषां सवेषां शिक्षणोपयोगो महाविद्यालय, 


ada! विद्यार्थिनां प्रतिभावतां geist नानाविषैरुपाे i 
anaa खापनोयास्ते विद्यालये विद्यापरिग्रहाय । नहि aay हि 
qama विद्यार्थिनः पाठयितव्याः, परं विशेषविदुषा ag 
विवैकेन विशेषव्युत्यत्तिजनकतया निरूपिता यन्या एव तत्र नियमेन নি 
ma! परोक्षा काचन तत एव विद्यालयात्‌ स्त्राभिमतः पर 
विद्याविशेषपरोचानिवत्तेकग्रमयरल्लेरव अवतारणोया। হন af 
कुत्रचन विषये विद्याथिनों विशेषेण विषयान्तरेषु. च केषुचिदन्येु atk 
परमापेचितेषु साधारण्येन विनेया.। विद्यालयमन्ट्रिमपि तथा মিঃ 
निरुपद्रवे प्रदेशे प्रवत्तनोयं অল सामवाविककोलाइलं वा, कामः | यण 
क्रोधादिशात्रवानुक्ूला; पदार्थों वा, विरोधिभावसमागमा वा नेव | না 
पदं दधोरन्‌। यथा आचार्य; सदंव खसन्तानानुरूपे्रण शिष्यात्‌ | शार 
पश्येयुः, free गुरुषु पिढष्विव व्यवहरेयु:, तथ! पर्य्रवेतितव्यम्‌। 
अत्तरान्सरा अनध्यायद्विसेषु धर्ग्मोपदेश; . प्रवत्तनोथः, यथा | ae: 
| यथा हि विद्यार्थिनः सदाचारपराः सब्यावन्द्नादिकत्तव्यार्थेषु | ঘৰ 
| रतिमन्तः समानसमुन्नतेरनुकूला; सम्पद्येरन्‌। ससु 
विशेषविद्यापरिग्रहाय च नवोनविदुषां कापि व्यवस्था प्रवत्त | ति 
नोया, यथा प्राचोनसहषिगणप्रदिष्टा इव शास्त्रार्धा अद्यापि भारते वर्ष | व्यव 
जनिमुपगन्तुमधोशा wag: | तत्र च बहु विचित्य आचाथ्धा; संग्रहं 
| যীঘা;। यथा यथा प्राचोने काले विद्यापरिग्रह दायां विद्यार्थि | विद 
a रोतयः प्रावत्तन्त, तथा तथा साभिनिवेशं सादरं सोव्साइञ्च रोतयो | परि 
| निरूप्य यथोप्रयोगं विद्योन्नतये समुन्रयाः। एवं क्ते एव संस्कृत | कार 
विद्यालयः स्यात्‌ नान्यथेति जानोमहे | भाः 
तव विद्यालये सत्यपि न्यायवेशेषिकादोनां परस्मरमविरोधि | मरि 
विषयाणां प्रकोहेको न सरवेषामध्यापनाधमेक: प्रकोष्ठः छात्राएं, | सम 
मवस्थानाय कल्पनोयः। यतस्तावत्‌ सति নল अध्यापनप्रको्ठेक्ये | क्त 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= Ry 
यालय 
TN: 
j क्षे वं 


विदुषां 


नयमेन 
भिमः 
एकत्र 
zag 

तथा 
काम 
T नेव 
ष्यात्‌ 
व्यम्‌। 

यथा 
याथिषु 


प्रवतत 
ते ন 
संग्रहः 
yif: 
तयो 
कुतः 
रोषि 
2০০০০ 


a? 


ga 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gu संख्या ] मतिमञ्जरो १९८. 


विद्याथिनां विद्यापरिग्रहावसरे विषयान्तराध्यापनश्वनिना AAs- 
मन्तःकरणं नेबोपयुज्ये त स्वीयाधिगन्तव्यदिषयाणां सम्यक्तया 
विचारपूव्व के परिग्रहे, तेन चानन्तरमात्मनापि न शक्यभनुध्यानं 
तेषाम्‌। तत्‌ कुतस्तराम्‌ अध्येतथार्थघु विशेषतो व्युत्पत्तिनीम। 
सति हि विषयभेदेन प्रकोष्ठपाथ क्ये अनियन्न्रिते च विद्यापरिग्रहाय 
होराकतिपये उपाध्याया; स्वाभिमतप्रकारेण विद्यासुपग्रादयि तु- 
मभिविनेतुञ्च पडुत्तेषु पारयन्ते विद्यार्थिवर्गान्‌। तेऽपि निरवग्रह 
शासत्रतत््तानि खावं खावं afzag विषयेषु विशेषजिज्ञासया 
विज्ञानसुपपाद्य विक्षेपशून्यतया तत्त्वमवधाय्य अनन्तरमनुध्यानपरा- 
यणाः सम्पदयितुमलं भवेयुः शास्त्रतत्तेषु व्यत्पत्तिविशेष, येन निर्विश्न- 
सापतितेन सम्प्रदायाविच्छेदमहिम्ता पुनरपि सन्दोप्येत. प्राच्यः 
शास्त्रविज्ञानगरिसा भारतोयानाम्‌ | 

परस्परं विजिगोषया विद्यार्थिनां शास्ताभ्यासःः प्रवत्तेयितव्यः, 
तदनुकूलतया विद्याप्रकषंप्रदशनमूलपुरस्कारादिप्रबन्धः करणीयः | 


स चायं पुरस्कारो यथा लघुतमो न स्यात्‌, परं तेषासाग्रहातिशय- 


ससुद्दोपक एव, तथा तथा प्रयत्न: कत्तं व्यः। विद्यालये नियतमव- 
तिष्ठमानानां विद्याथिनां यथासम्भवं ब्रह्मचय्यपरिपालनानुकूल- 
व्यवहारा; सम्भाव्येरन्‌ | i 

सुटूरपल्लो खानेभ्य; सुतरामन्विष्यान्विष्य तघाभूता; प्रतिभावन्तो 
Rafa: angoa, এমা सोव्साहमन्तःकरणं संसारः 
परिवारभरणविज्ञेपशून्यं विद्यारसव्यसनेन सुयोग्य स्थानमात्मनेव 
कामयते। येषाञ्च खल्पसंसारचिन्तया पय्था कुलभपि चित्तमन्यथा- 
भावसल्पेनेव साहाय्येन चमते सम्प्रापुम्‌। प्रतिभावतां वालकाना- 
मस्मिन्‌ महाविद्यालये संस्थापनाय धनिकाः पितरोऽभ्यथनोयाः, 
Wika चामोषां शेशवादेव सद्हत्ते संस्कुंतशास्त्रानुमते विनयनं 


| कत्तव्यम्‌। एवं छते संस्कुतशास्थे गभोरपार्छित्यं सनातनधस्मपरि- 


২ 
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रच्चणञ्चेति इयमेव समुपपादितमनायासतः सम्भवेत्‌ । अन्यथा , 
वर्तमानरोतिमायित्य यथाकथमपि संस्क,तविद्यालयपरि चालन. | 
ससुत्कर्षाकाङ्का किंवा फलं agate | प्रतिविषयं विद्यारथिनामवस्यानः 
'प्रकोष्ठपार्थक्ये को हेतुरिति प्रग्ने वयमेवं ब्रूमः; यथा शास्त्रभेदेन 
নল तच व्यूतृपत्तिलाभप्रकारो विभिन्न एव ससुपलभ्यते। तथाहि 
थे नाम विद्याधिंनो व्याकरणशास्त्रे काव्यशास्त्रे वा विनोता भवन्ति 
तेषामतुध्यानापेक्तया वलवच्वमाधत्तिकम्रण:। ये च न्यायवेशेषिका- 
दोनि दुरूहाणि शास्त्राण्यधिजिगमिषन्ति, तेषामास्त्रे ड़ितापेचया 
वलंवत्त्वमनुध्यानस्य, श्रतः एकस्मिन्नेव प्रकोष्ठे वसताममोषां परस्परं 
aza प्रहत्ता क्रिया परस्परमपकारमेव जनयेद्‌ विद्यापरिग्रहः 
व्यापारस्य | अस्ति चेवमद्यापि नियमः केषुचित्‌ प्रसिद्धसंस्कतमहा- 
विद्यालयेषु, थे साम्प्रतिकेषु विद्यालयेषु waa: श्रेष्ठतामधिकुब्बते | 
Taal Aa तमहाविद्यालयपम्पादनं प्र चुरद्रव्यसाध्य मिति 
सत्यमेव वयं जानोमः, किन्तु भारते वर्ष नाद्यापि धनिनां वा অজ" 
तानुरागिणां वा तथा विरहो येनेतदसाध्यं स्थात्‌, aza प्रयत्नविशेषः 
'परिचालकेरवलम्बनोयः, तथाक्कते नेवायं निष्फलो भविता, एवं विद्या- 
लयसम्पादनं यदि शक्य, तदेव वेशिष्यं प्रतिभायात्‌ ধননাছা; 
बुरसरस्रतोसमुन्र तिप्रवणायाः संस्क तसाहित्यपरिषदो नाम | भवतु 


aaga अत्रेव विरमामः, पुनः कालान्तरे परिषदभ्युपायान्तरविवारं 
करिष्याम इति शम | 
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| ग्रौपशुपतिनाथश्ास्त्रो एम्‌,ए, वि,एल्‌, पि-एइच्‌, डि 


प्रकाशकौ | ग्रौगोष्पतिरायचतुर्घु रौण-काव्यतोथश्र 


AMS घनश्यामं पद्मपत्रारुणेच्णम्‌ | 
प्रसन्नवदनं वन्दे स्फरन्मकरकुण्डलम्‌ ৷ 
मङ्गलमयस्य भगवतः श्रोगोविन्दस्य कृपया संस्क,त-साहित्यः' 


रग्रहः | परिषदोऽतोतं नवमं वषंम्‌ | वेषामात्यन्तिको चेष्टा, शभमाशोवेचनम्‌ 

rag. | भानुकूच्बञ्च परिषदः परममवलस्बनं, तान्‌ हढत्रतान्‌ काय्यपरिचाल- | 
ca, | कान्‌, हितषिणः सदस्यान्‌, महानुभावान्‌ संवर्दकांञ्च प्रणस्य, 

मिति | Wee, सादरं सम्भाष्य च प्राकाश्यं नोयते नवमवषस्य 

ia: कार््रविवरणम्‌ | 

विशेष! | mea तावत्‌ कशच्चिद्दारुण: गोकहत्तान्तो दुःखाकुलितचित्तेन 

विद्या- | भवद्भ्यो विज्ञाप्यते। एतद्देशस्य सवविधाया; शिक्षाया ये आसन्‌ 

aren | ्रसाधारणाः सहायाः अस्मत्मरिषदोऽष्टवषोणि यावत्‌ य आसन्‌ 

भवतु | पंरचकभूतास्ते महात्मानः सार्‌ याशुतोषसुखोपाध्यायाः सर्व्वा- 

विचारं | Tat शाकसागरे निक्तिप्य अकाले परलोकाय प्रस्थिताः, तथा 


सब्बैस्मिन्‌ भारते विश्युतकोत्तेय: परिषदो विशिष्टसदस्याः सार्‌ 
| भाशतोषचतुधंरोणाः महामह्ोपाध्याय-पण्डितराज इत्युपाधिः 
| भाजो यादवेश्वरतर्करत्राच विच्छिद्य azar fed प्रति गता; | 
एतेषामभावाद्‌ या चतियौता सा कथमपि पूरयितु न शक्यते। 
| देदानोमेतेषा महनोयं नाम Wal Gal पुरतो गमनमेवास्माकं 
| पुण्यं कत्तव्यं बत्तते। ` 

विगते वर्ष सौराषाढ़स्य द्वाविंगदिवसे सोमवासरे साये षष्ठघटि- 
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१३२ संस्कृतसादित्यपारिषते | अर्टमाब्देख 
कायां ada भवने mada परिषदो$ष्टमवार्षिकमहोत्सव:। तत्र | 
नानाशास्त्रनिष्णातसतयो महषिकल्पा भट्टपल्लोप्रभवा, | 

बार्षिक उत्सव सन्त; पञ्चाननतर्करत्रपादाः समलङ्कःवन्त; 

सभापतिपदम्‌। प्राच्यपादवाच्यनानाशाखादिषु लब्धप्रतिष्ठाना 
मनीषिगरिछानां सातुग्रहससागनेन सभासन्दिरमतुलां व्यतरब्छो- 
- भाम्‌ । तत्र भूतपूव्वसभापतो नां कालोप्रसन्नभट्टाचाग्च पादानां 
चित्रप्रतिष्ठा द्यनन्तरं प्रवत्तित: परिषव्सदस्येभासक्ततस्य अनभिनोत- 

qaa सखोकृप्णबाल्यलोलाकलितस्य बालचरिताख्यनाटकस्य रस- 

भावादिसोभाग्यवान्‌ अभिनय, | 

सम्पन्नमस्मिन्‌ वर्षे एकादशानां साधारणसभानामधिवेश- 

नम्‌ तेषामष्टसु पठिता निबन्धाः, . इयोरनुष्ठितः 


मासिंकसभाः 
शास्तविचार;-- 
मासे निवन्ध; aal 

१। वेशाखे विविदिषा alga उपेन्द्रनाथसेनगुप्त- 

| : काव्यतोध 
२। ज्येष्ठ चावीकमतम्‌ » दक्षिणारव्न्ननशास्त्र 

ce 

३। Tat प्राचीनवङ्खवेग्रिष्यम्‌ ,, गिरिशचन्द्रवेदान्ततोर्थः , 
४। भाद्रे, mwaaa » दोनवन्थसाहित्यशास्त्रो 


५। sift कालिदासश्च 
अनुरूपवरायकन्यकादानञ्च „ रामलिङ्गग्राखो 
a) कात्तिके आस्तिकनास्तिकदशनेष „ 'ृरिपदकाव्यस्मृतिः 
ऐकमत्यम्‌ मोमांसातीथ' 
9 । miN भेरतमल्लिकः . , जानकोनाधसाहित्यथाखी 
[» चण्डोचरणतकेतोथ! 


८। aa न्दायशास्तोयो নি] गध 
» मन्मथनाथतकतोथंः 
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प्रभवा; 
तवन्तः 
पष्ठानां 
रच्छो- 
বাহানা 
भनोत- 
य॒ रस- 


धिवेश- 
नुष्ठित; 
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ga संख्या ] परिषद नववधे-काय्येविवरणम्‌ १३३ 
मासे निबन्धः कत्ता 
ei aa ज्योतिषशास्तम्‌ , वावुयासिख; 


त N » छष्णप्रसन्नतर्कवागोशः 

१०। फाल्ने न्यायशास्तोयो विचार” আসবাব 
११। aa दोषः » कालोपदमद्टाचाय्यः 

पूर्वस्मिन्‌ वषे इव अस्मिन्नपि वर्षे अधिवेशनदये हाता शास्त्रीय- 
विचारव्यवस्था | निबन्धविरचनेन यथा गवेषणाशक्तिवेधते, निबन्धः 
समालोचनेन যথা वत्तृताशक्रिवेद्दते, तथा शास्त्राथकरणेन 
gamad দন্মন্দন্মমনিল च जायते। सभाइये$पि fanaa 
सुष्ट सम्पन्नम्‌, জন च वादिप्रतिवादिभ्य उत्साइवैनाथे पुरस्कारः 
प्रदानम्‌। आशास्महे wa विषये नवोनानामाग्रहः ससुदियादिति | 

= महदिदमानन्द्कारणं यद्‌ राजपक्षोयेविश्वविद्यालयाधिष्ठाल- 
fua विविधविरुदगी रवादिभि: समलङ्कतानां विद्यायशोऽभिमण्डिः 
নানা केषाञ्चन सदस्यानां समभिनन्दनं सम्पाट्यितु- 
अवसरः সাম! परिषदा । तथा च, वर्षेऽस्मिन्‌ 
सर्वोच्चन्यायालये सोमहारका-नाथचक्रवत्ति सीमन्‌ मन्धधनाय 
सुखो पाध्यायानां प्राइविवाकपदप्राप्ती, ओमग्रभासचन्द्रभित्राणां सार्‌ 
इत्य॒पाधिप्राप्तो, श्रोमदाशतोषशास्तिणां महामहोपाध्याय इत्यू- 
पाधिप्राप्तो औकुक्ताभागवत कुमारशाख्तरिःविमलाच रणलाहा-प्रभात- 
चन्द्रकाव्यतोधीनां पि-एच्‌ डो'त्यपाधिप्रासो शभाभिनन्दनं জন 
साधारणसभासु | 

परिषदः संरक्षकभूतानां साराशतोषमुखोपाध्यायार्ना तथा 

शोकसभा पर्डितराजानां यादवेश्‍वरतकरत्नानां परलोक- 
काथनिब्वांहकलनितिः गमने अतिरिक्तं शोकसभाइयमनुष्ठितम्‌ । ans- 
faq का्थनिव्वाहसमितिः ween वारान्‌ सम्मिलिता । 

परिषत्पाठशालायां वर्षे स्मिन्‌ व्रिंशच्छात्रा अधोतवन्त; । तेषां 


अभिनन्दनम्‌ 
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१३४ संस्क्रतसाचित्यपरिषत्‌ Í imza 


षट्‌ परिषदो बत्तिमलभव्त। दाविशतिस्काचा:? काव्य-व्याकरण- 
वेदान्त-न्याय-पुराण-ज्योतिषविषयिणोषु राजकोय- 
alag अवतोर्णाः अष्टादश च उत्तोर्णाः | एतत्‌- 
परोचाफलमेतत्‌-पाठणालायाः ससुत्कषे तथा अध्यापकानां xtaq: 
कालोपदतकाचा्षाणामध्यापनपाटवं स्पष्टं प्रकटयति | अत्न पाठः 
शालायां छात्राणां asta सोक्धाणि ada, यान्यन्यव gafa | 
परिषद्ग्रन्यागारस्थितानि पुस्तकानि तेषां सुलभानि, नानाविधानि 
तथ्यपूर्णानि पत्रिकादोनि तेषां पुरतो वत्त न्ते, परिषदं ट्र्टुमागतानां 
नानादेशोयानां पण्डितानाम्‌ उपदेश-व्याख्यादिश्ववर्ण तेषां mAT 
aged; सभाधिवेशनेष निबन्धपाठसमालोचनादिदारेण तेषां 
वुदिवेशद्य वाकशक्षितद्िकच्चारणशद्धिश्न- amaa संस्कताध्या- 
यिनां छात्राणासुपरि एतट्टूषणं सवंदेव क्रियते, यत्‌ ते खकोय॑ पाव्य- 
पुस्तकमतिक्रम्य अन्यत्‌ किमपि न पठन्ति, परं परिषत्स्थितान्‌ 
छात्रान्‌ एतट्टूषणं न wafal waai पाठशालायां भूयसां 
छात्राणां क्रमेण आकर्षण भविष्यतोति सम्भाव्यते। अन्यञ्च, वत्त न्ते 
एवस्बिधा वहवो वयोहदा जना थे परोचाधं पठितु' नेच्छन्ति 
परं खल्पेनायासैन किञ्चित्‌ स॑स्कतज्ञानसम्पादनं कामयन्ते ATE- 
यानां ad काप्रि अध्यापनव्यवस्था कत्त' शक्ते चेत्‌ भाषायाः प्रचा- 
राधिक्य' स्यात्‌। एतदनुरूपा कापि समीचीना व्यवस्था इदानो- 
सपि ad न पारिता, सामध्येत्वडिसनुर्धत्य एतदर्थं यतिष्यते | 
aafaa सुद्रितपुस्तकक्रयाथ किञ्चिञ्युना रूप्यकाणां सप्तशतो 
व्ययिता | sat ग्रन्यागारं क्रमेण उम्रतिपथ- 
सारोइतोति वक्त wat, परमस्य ग्रन्यागारस्य 
यादृशो অন্যঘ্ি: काम्यते सा इदानोमपि दूरापास्ता एव । तदथ 


पाठशाला 


ग्रन्यागारम्‌ 


aag वित्तमपेक्षितं शतेन शतेन तस्य पूरणं न भवति, सहस्रेण, 


सहस्रेण यदि कदाचित्‌ स्यात्‌। सुद्रितग्रन्यापेक्तया अस्मिन्‌ वर्ष 
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इस्तलिखितग्रन्यानां जातः समधिकः संग्रहः। प्रधमतस्तावट्‌ 
“नुकेलास”-भूस्यघिकारिणामन्यतमेन समता सत्य- 
घेनुघोषालेन पूव्वंपुरबाहतानि कानिचन ge 
कानि प्रदत्तानि। दितोयतः शोक्षावाजार-राजकुलालङ्घारभूत स्य 
aide विनवछष्णदेववाइा दुरस्य MALATA gauai पुस्तकानां 
तत्पुचेरुपद्धतम्‌ । पूर्वपुर्षसञ्चित रत्नकोषमिव एतद्ग्रन्थजात- 
सुपह्ृतवन्तः . कुमार-खौप्रफल्लक्षष्णटेव ( एम-ए )-कुमार योप्रमोद- 
कृष्णदेव ( वि-ए ) प्रतयो ग्वातरच्षिरं जोवन्तो जनमङ्गलं विदधतु 
इति न; खरोमन्नारायणचरणारविन्दे प्राथना । अन्यान्यपि कानिचन 
पुस्तकानि इतस्ततो लब्धानि! एतत्पुस्तङ्गसंग्रहणविधौ परिः 
षदोऽन्यतरसहकारिसभापतयः आमहारिक्रानाथन्य।यशास्ब्रिणः 
जानकोनाधसाहित्ययास्त्रिणश्च निपुणं प्रयतितवन्त इति तेभ्यः शतशः 
साधुवादान्‌ STETE: | 

सुद्रापितमस्मिन्‌ वर्ष ग्रन्धचतुष्टयम्‌।--(१) अनिरुदभट्टक्कता 
पिढदयिता, (२) भरतमल्लिकक्षतः कारकोल्लासः, 
शूलपाणिविरचितो दुर्गापूजाविवेकवासन्तोपूजा - 
विवेक्ञाद्यः, (४) सायणाचाय्यक्ततखेंदभाष्योपोद्वातथ। पिढ- 
दयिताया লাম aga Bad, एषा खलु साग्निकब्राह्मणानां ग्टहा- 
क्मपदतिः, अस्माकं हस्तलिखितग्रय्यानां मध्ये लब्धा, ओ युक्त 
दक्षिणाचरणभट्टाचार्यण सम्पादिता । कारकोल्लातस्तावद भरतः 
मल्िकक्रतो बालानासुपयोगो कारकप्रयोगशिचाप्रदो ग्रन्थः योयुक्त- 
जानकोनाथसाहित्यशास्चिभिः सम्पादित; | अस्य प्रकाशनव्यय, 
भरतमल्लिकवंश्येन वेद्यप्रवरेण औयुत्तज्योतिमंयसेनकविचिन्ता- 


माढका ग्रन्या, 


ग्रन्यप्रकाश, 


| मणिना प्रदत्त sama धन्यवादा fated । बालानामुप- 


কাত Q रि 
योगिनो সহনন্ধনা बहवो ग्रन्था लब्धाः तेषां प्रकाशनाथं धनिभि- 
oe शी ry a a ७, AR 
वेद्यमहत्तररर्थानुकूल्यं क्रियते चेत्‌, संस्क तशिक्षाथिणां महानुप- 
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१३६ संसक्षतसा दित्यपरिषत्‌ [ अष्टमांब्द्स 


कार: स्यात्‌, भरतस्य नामापि सुरक्षितं मवेत्‌ | दुर्गापूजाविवेक- . 
92 ও i 
ग्रन्ये शूलपाण्यादिप्राचोननिबन्धकत्त शां कैचन दुर्गापूजाविषयका 


निबखाः संग्ट्होता; । amsa लिदपुरुषपूर्णानन्दवंश्ये: सतोश- 
चन्ट्रसिद्दान्तसूषणेः सम्पादितः। एतन्निबन्धपाठात्‌ स्पष्टमवगस्यते 
यत्‌ दुर्गापूजोक्षव इदानों बङ्गेषु यथानुछोयते वल्षरषट्शत्याः प्रागपि 
तथेव अनुष्ठित आप्तोत्‌। सायणाचार्यक्षत ऋग्वे दभाष्योपोद्दात; 
श्रोपशुपतिनाथशास्त्रिणा सम्पादितः। नेदं किमप्यपूवे वस्तु, परं 
छात्राणामुपयोगि शुदं खण्डमेकं एथक्तया न लभ्यते इति कला 
उषुतवचनानाम्ाकरोल्ले खपुरःसरम्‌ ाङ्गलभाषामयसारसहितज्च 
सम्पादितम्‌ । अचना सुद्राप्यमाणास्त्यो aa विद्यन्ते--(१) रघुः 
नन्द्नभट्टाचार्थङतं ग्रहयागतक्तम्‌ Rye सतोशचन्द्रसिद्धान्तभूषणे; 
सम्पाद्यते, (२) प्रभाकरमतानुसारो-प्रभाकरविजय’ इत्याख्यो লীলা- 
साया: कसिदपूर्वो ग्रन्थः सोधुक्तानन्तक्कषशशास्त्रिभिस्तथा ओोयुक्त- 
रामनाथशास्त्रिमिः सम्पाद्यते, (३) प्रशस्तपादभाष्यं जगदोशक्षत- 
'सू्तिसहितं 'सूक्तिदोपिङ्ा'ख्यसंस्क,तव्याख्या-वङ्कमाषामयभाष्यः 
सहितझ सो युक्तकालोपदतर्काचाय्यं; सम्पाद्यते। एतदनन्तरं प्रकाश 
নাগ यावातक्त-तोथत्त-छान्दोग्यमन्ब्रभाष्यानन्दलतिका दयो बहवो 
ग्रन्था Weal ade! बहवो ग्रन्या नष्टा, agag नश्यन्ति, तेषां 
मध्ये कियतामपि रक्षणं भवति चेत्‌ तदपि परिषदः सीभाग्यम्‌ | 

संस्हृतभावामयो परिपत्‌पत्रिका वर्षऽस्मिन्‌ सहकारिसम्पादः 
कानां समतां दुर्गामोइनकाव्यसांख्यपुराणतीर्थीनां 
प्रयत्नेन अतितरां सोष्ठवमापादिता। sag यथाः 
समयमाविभेवन्तो गभोराथगुम्फिता संस्कृतपत्रिका इदानो मोषद्टथोष 
पत्रिकासु निश्चितमेव प्राधान्यमधिकुवतो वत्तेते। ausfaq सुप्र 
fasai केषाञ्चन पर्डितानां चित्राण्यपि सब्रिवेशितानि पत्रिकायां 
ag CR © akafa व्यराजन्त । 


দনিন্ধা 
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ga संख्या ] परिषदो नववर्षकार्य्यविवरणम्‌ १३७ 


संस्क,तरूपकाशिनयद्दारा संस्क,तसादित्ये जनानामुन्म खो- 
करणमपि परिषदोऽन्यतममुददेश्यस्‌ । एतस्य च संसाधनाथ प्रयुक्तानि 
अस्मिन्‌ वर्ष कानिचन रूपक्षाणि परिषदा 
_ छात्रससित्या च। तेषु प्रथमं तावद्‌ बालचरितम्‌ 
विगतवाषिंकोल्सवे प्रयुतम्‌ । ततश्च विशिष्टजनानां परिषदि समाः 
गमसुपलच्य दूतवाक्य-कर्भार-मध्यमव्यायोग-वेणौसंहारादौनासपि 
RAZA एव रङ्ग बहशः জল: प्रयोगः | 

यंथापूर्वमस्मिन्‌ वर्षे ग्टहोत: पूर्ववङ्सारस्वतसमाजस्य 
कलिकाताकेन्द्रे परोच्षाभारः . वितोर्णाश्च amd 
समधिकसंख्यकाः परिषत्पत्रिका qa মিলন 
चतुष्पाठोषु, पुस्तकागारेषु, दरिद्रेभ्यः पण्डितभ्यञ्च । परिषदानुः 
अधिवेशनादिषु पण्डितानां पुरतः 
छात्राणं निबन्धप्तमालोचनादिविषये किर्माप 
किमपि अकव्यं भवतोत्यनुभूय सोकश्चवद्दैनाधं छात्राणां afafa- 
रेका प्रतिष्ठां नोता, तत्र छात्रा: ঘন परिषदाचााणाम्‌ आध्यच्येण 
निबन्ववाचनसमालोचनादिकं बाहुल्येन कुवं न्ति | 

साह्ित्यग्रन्यानामालोचनं परिषदः कैवलसुद्देश्यं न भवति, 
समुन्नतिशोषदेशतमारूढ़स्य प्राचोनभारतस्य hafa यथा 
जनानां मनसि पदं लमैरन्‌, तव्षाधनमपि तस्याः 
कर््तव्यम्‌। तस्य च उद्देश्यस्य परिपूरणाय অন্ম- 
wawi व्याख्यानं नितरामेवावहति उपयोगमिति विगतमाघ- 
मासात्‌ प्रतिरविवासरं सायमनुछोयते काचन गोता व्याख्या सभा, 
यव योमद्भिर्जानकोनाधसाहित्यशास्त्रिभि. क्रियमाणं व्याख्यानं 
समागतानां धमेरसपिपासनां नन्दयति चेत; | 

set नानाविधचित्ररक्तणोपायेषु aay सत्खपि पण्डितानां 
प्रायेण इश्यते खचित्ररक्ञाविधावोदासोन्यम्‌। यादृग्‌ दशान्तरः 


ই 


अभिनयः 


कर्म्मान्तराणि 


छ।व्रसमितिः 


गोताञ्चार््यानम्‌ 
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९३८ संस्क्रतसाचित्यपरिषरत्‌ | अष्टमाव्दस्य 


सापतति भारतस्य तेन कियतः magg पण्डितानामाकारो वेशश 
कीदृश आसीनूमन्धे तदपि gii स्यात्‌। अन्यच्च, चरषिकल्पानां 
बहूनां पर्डितानां चित्राण एकत्र दृष्यरंथेत्‌ 
साधारणजनानां विशेषतस्कात्राणां मनसि अवश्य- 
aq उत्पद्येत कोऽपि यद्दोत्माइपूर्णों भावविशेषः । अत; पण्डितानां 
l निद्राण सर्वधा रचणीयानि । पूर्वस्यां वाषिकसभायां asm: 
| | पाध्यायानां कालोप्रसन्नभट्टाचार््यपादानां जयचन्ट्रसिद्दान्त थूषणानाञ्च 
| चित्रे प्रतिष्ठापिते ; अद्य दाशनिकगुरूणां विशुद्धानन्दस्वामिपादानां 
पण्डितराजयादवेश्रतर्करल्रपादानाञ्च चित्रे प्रतिष्ठाप्येते। खासि- 
पादानां चित्रं परिषदन्यतमसदस्यस्य रायवाहादुरखोमद्वदरोदास- 
মাইল্জালন্বীহঞ্জ व्ययेन, तथा तकरल्रपादानां चित्रं रङ्गपुर- 
| भूस्यधिकारिणः ्रोमदन्रदामोहनसेनस हो दयस्य অমন सम्पन्नम्‌, अत 
| एताभ्यां विज्ञाप्यते आन्तरिकी छतज्ञता | 

विगत वषे राजपुरुषं: प्रदत्तं सहखत्रयम्‌, अस्मिन्नपि वर्ष तावदेव 
प्रदत्तम्‌, अतः सर्वथा तेऽस्माकं क्षतञ्ञतामहन्ति । स्युनिसिपाल्‌- 
महासभया पूब्बेस्मिन्‌ वर्ष ग्रन्यक्रयाथे साैशतत्रयं 
दत्तम्‌, अस्मिन्‌ वर्ष तया पञ्चशतो प्रदत्ता, अतः सा 
धन्यवादभाजनं जाता। काश्मोराधिपतिभिः महराजःसारः 
प्रतापसिंहमदाभागे रूप्यकाणां सहस्रं तथा कलिकातास्यलाहा झुल 
तिलकेन योमता विमला चरणलाहा एम्‌-ए, पि-एइच्‌, ভি महाशयेन 
पञ्चशतानि प्रदत्तानि ; तेभ्यो aga धन्यवादा: प्रदोयन्त । बिवाङ्गर 
राजपुरुषेस्तथा सुम्बयोप्रदेशस्थाभिः a तास्बरजेनसिद्धान्त- 
प्रक्ाशनोभिः संस्थाभिः ( आगमो दयसमिति-जेनपुस्तकोदारसमितिः 
भावनगरय्ावकोद्दारतभा'जेनानात्मानन्दसभाप्र्तिभि; ) . बहूनि 
पुस्तकानि उपहतानि, अत एतेभ्यो विशेषतो दानालुकूलेभ्यः 
( श्रध्यापक-सखरोहरगोविन्ददास शेठ--डि-जे भान्‌सालिप्रश्टतिभ्यः ) 


| चिवप्रतिष्ठा 
|) 


=> এ, A A oto কা yd Y 


साहाय्यलाभः 


a এ 
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साधुवादा AAAA अन्ये च ये तावद्‌ = पत्षिका- 
पुस्तिकादिदानेन, वार्त्ताप्रचारादिना निरन्तरं परिषद 'उपकारं 
साधयन्ति, तेभ्यो दांढभ्यो ग्रन्यकारेभ्यः समाचारपचसम्पाद्केम्यस 
विज्ञाप्यन्ते भूयो भूयो धन्यवादाः | 
` सश्यमहोद्याः | 

परम्प्रमोद्हेतुरघं यत्‌ परिषदः জাজ্সসানানি समाकषंन्ति 
इदानीं नानादेशोयानां महात्मनां चेतांसि। तथा हि, अस्मिन्‌ वषे 
कलिकातामचाधिकरणप्राडविवाकाः सार्‌ axl नलिनोरच्लन- 
चट्टोपाध्यायाः, वङ्गशिक्ताविभागाध्यक्षाः समन्त इ, एफ्‌, ओटेन्‌ 
महोदयाः, राजञकीयशिक्तासचिवाः waa जे, ए, एल, खान्‌ 
महोदयाः, राजकीयागसवाणिज्यादिसचिवाः योमन्तो जे, ए, वुड 
সভ্‌ महोदया:, राजपूतानास्थपण्डितव्चा विद्यासात्तेर्ड-योसोता- 
रामशास्त्रिमहोदया:, काश्मोरमहाराजगुरवः खोमन्तो नित्यानन्दः 
खामिपादाः, काश्मोरमहाराजोपाध्यायवस्थाः महोमहोपाध्यायाः 
Raat जगदोश्वरविद्यासागरपादाः, नरव-देशान्तर्गत-क्रिष्टियाः 
निया-विशविद्यालयाध्यापकाः सुप्रसिदेतिहासिकाः eq कोनो 
महोद्या, कलिकातास्युनिसिपालमहासङ्घाधिक्कता् परिषद्भवनं 
समागत्य काय्धजातं प्रत्यक्षोक्कत्य च परां सुदं प्रकटयामासुः | 

एतावत्‌ पञ्चन्तं परिषदो बहवो गुणा वर्णिताः परमेको दोषो 
रहाभावरूपो य: प्रवलतया वत्तेते सोऽपि mama: । परिषदोऽः 
नुष्ठानानि बइसंख्यकानि, तेषां कते wae स्थानं नास्ति। केवलस्य 
प॒स्तकालयस्य यादृशो घद्धिजीयतै awal वष तदथमव प्याप्तं 
स्थानं वन्ते न aqa इत्याशङ्कते, अन्येषां छाक्षावासादोनां कथा 
दूरमास्ताम्‌। इतः प्राक्‌ चेतलानिवासिभिदीनवोरेः समद्भिः 
राशुतोषवसुभियत्‌ स्थानं प्रदत्तं तस्य अग्रभाग smua झाष्टा! घिः 
कतेरस्मिन वर्षे wala! एतङ्कवतां सुवि।दतभेव यत्‌ प्रायेण यदा 
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१४० ঘঁহজনবান্ছিল্সঘ হিরন [ अष्टमाऱ्दसं 
है ` 


। एते कस्यापि भूमिं Aga, तदा तस्य न केवलं किमपि qe 
adafa, परम्‌ उत्कषेसाधनव्याजेन aag क्टणसपि जनयन्ति। 
परिषद: vaste तथेव जातम्‌। शिंन्तु परिषदं प्रति अनुकम्पया 


| a ॥ A = व्वा नीं प्राविशि 
| awe ऋणं समयेन यापयिष्यते इति प्रातञ्चुतम्‌ । इदानो, तत्र রি 
| a} . > a Ct) ` 
। खुण्डितायाँ खोहोनायां wl वा अन्य छ gafa i भवनमेक | (यह 
| adm अपेच्षितम, अन्यथा कार्य्हानिभवति, भविष्यति च। | ज्ञोवन 


| शोभ्गवत्‌क्पया, भवतामानुकूल्येन च देशस्य गोरवास्यदसेतद्‌ | पत्निक 
वस्तु अचिरादेव सम्पन्नं भवेदिति आशास्यते इति म्‌ । 


मः पुलक 
परिषदो दशमवर्षीयकर्सपरिचालकानां নামানি ER 
A ग्रौयुक्त सत्यानन्दगोखासी afr 
सभा पति:-- = d 4 
i १ भअमरेश्रठाकुरः एम्‌, ए ae 
(| महामहो० ग्रोप्रभधनाथतक भूषण: ১,  कालोपदतकाचाव्यः 
| सहकारिसभापतयः-- » अच्यकुमारशाखी / i 
a महामही० ग्रौलक्षण शास्त्रो द्राविड: 088 টা प 
Hh महामही० मी दुगा चरणसा दा न्ततौ थः अन्बिकाचरणतादित्याचायय hy म्प 
i) वेदान्तविशारद-यौ अनन्तक्क'्णशाखौ যারা समा जिची त विवि 
| | परिछतप्रवर श्रीदारिकानाय न्यायणास्त्री २? दुर्गीहनकाव्यसाख्यपुराणती4:एम,९ 
i »  जेगन्मोहनज्योतिविंनोद: 3 
| सम्पादकौ-- » दक्षिणाचरयभट्टाचाथ्य : p 
| यौपशपतिनाथशास्त्री एन्‌, ए, वि, एल्‌, ` > दक्षिणारज्ञनशास्त्री एग, ए 
i पि-एइच्‌. डि „ SUJATA: 
i यौगौप्पतिरायचतुधूबी णकाब्यतो थैः » राय ललितकुसारमित: एम्‌, ए 
fi 99 नेगेन्द्रनायसिद्धान्तरबः 
सहकारिसम्पादका:- ,, राजक्ुमारवसुः वि, ए 
| ग्रौवासाचरण का ब्यतोी थ; कविराज योयुक्तश्वामादासवाचस्पति: 
: यीदीनवन्धसाहित्यगाखी » 99, वाशणेश्वरकाव्यतीय: 
खौजानकौनाथधसाहित्यशास्त्र खायुवँट्गाखौ ,, ताराचरणदःनतीथः 
श्रौचित्ताहइरणकाव्यतौर्थ; वि, ए „ महेन्द्रनाथ भट्टा चाय्य एमए 
a sR » य्रीधरकाव्यविनोद: | 
अन्ये काय्य निर्वाइकसद्स्या;-- |, श्रीजगदौ शचन्द्रवैदव्या(: | 
Aga राधारमणविद्याभूषणः ১ वामापदविद्यारत्रः हक 
q ,)  भागवतकुमारशास्त्री एम,०, ,, भोलानाथशास्त्रो | 
| पि aafe ১ रामक्षणचक्रवत्ती ঘি). | 
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परिषदी नवमवर्षीया आय-व्ययसंक्षेपलिपिः 


आयः ` व्ययः 
प्रावेशिक रूपेण AAA ५) ग्टडईणल्कम्‌ ५९८५४ = 
santa १५ २२८५॥) चतुष्पाठी-छाच्इत्ति-पुरस्कारादाथम्‌ ५३८) 
सामधिकदानरूपेण प्राप्तस्‌ ५३८८४) पुस्तक्रयादार्थम्‌ ७१७/१ 
नौबनकालसदस्यदानरूपेण प्राप्तम्‌ १४१) प्॒तकप्रका शास्‌ १२१२४ = 
पत्रिकाविज्ञापनप्रकाशशुल्करूपेण पबिकाप्रकाशाश्रेम्‌ १५७११ ¬ 
प्राप्तम्‌ ४०) विशेषसभा द्यर्ग म्‌ २४१॥/) 
yangasi 5 १०८॥/) वार्षिकोत्मवार्थस्‌ ३१०) 
पुस्तकालय न्यासरूपेण +, ३८) उपकरणसंयरार्थम्‌ ३३०।/) 
कतिसंरच्णसाहाव्यङ्पेण „ १०३) संस्काराथेम्‌ av) 
नात A ५०) खतिरचायम्‌ ५५) 
ऋणरूपेण क ६०९) सारखतससाजपरीचा-निर्वाहाधेस्‌ ४०) 


सैम्षिंसव्याइागाराद ग्टहोतम्‌ १४२५) वेतनाधैम्‌ ५५७॥/) 
्र्यपंगलखम्‌ চট ८०) शुल्कपत्राथेम्‌ ६२॥ = 
विविधोपायलखंम्‌ sy ay = पबादिसुट्रापणाथ्रम्‌ १८४५ 
जज प्रचारपाथयादाधम्‌ ११४८- 
पूनेवर्षीधसवशिष्टम्‌ eoz- राजखाद्ययम्‌ wa 
सम्टि:--१०,<१०॥४) सकुसीद कर णशोधनाथम्‌ ६१०) 
पूजाद्यधम्‌ ४१) 
विविधविषयार्थम्‌ १७४ - 
सैभिंसन्याई स्यापनारथैम्‌ ३०५०) 
ससथिः-१०५२५/ - 
अआयसमध्टेरवश्रि्टम्‌-- ३८५॥ = 
भायब्ययरच कः 
खोवामाचरणकाव्यतोथ: 
भ्रायव्ययपरोचक;-- 


शोअवनोकान्तसित्र: (fa, एस्‌ःसि) 


——— 
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| 
| > fi 
| सभापदेरभमिभाषणस्‌ 


सभापति:-र्‍सोमन्महाराजाधिराज-वदैभानाधिपति- 
| बिजयचान्ट्सहाताव्‌ वाहाटुरमहोदय: 


| ` ससवेतविद्वांस: ! अपरिज्ञातसंस्ततसाहित्यस्य माहशस्य we. | १९ 
| तस्याः सभाया आध्यच्यखोकारे न जाने को वा अधिकार इति। | मते 

खमावसुलभसोजन्यवशात्‌ भवन्तो मामाइतवन्तः; भारते gt aa 

पुराणकालात्‌ प्रत्येव afan: शास्त्रविदां ब्राह्मणानासनुशासनं | पति 

परिपालयन्ते। पिढकुलाखितं aqua कुव्वाण एवाम्‌ अस्मिन्‌ पणि 

| अतिसाइसे कर्मणि प्रावत्तिषि। महाकविः कालिदासः रघुवंश. | নল 

|. निबखनोपक्रमे 'तितोषुद स्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌? इत्यन ति 

| बभूव। किन्तु परत एव सरखतोवरयुत्रः ससुपलेभे यथा ‘am | লিং 

| aangat सूत्रस्येवास्ति मे गति” इति। यद्यपि नेदं aed | खि 

| मयि ससुपयुज्यते। तथापि इिजञोत्तसेः प्रेरित एवाहम्‌ अस्मन्‌ | गा 

| | गहने ufa प्रसरामोति यदि वाणोवधः च्यात्‌ तदा दोषो वशिष्ठदेवस्य, 

| | किन्तु यदि देवप्रसादात्‌ कार्य्यसिडिस्तदा कर्मफलं सो कनष्णस्ये ति | নত 

| विस्मृतप्रायस्य संस्क्रतसाहित्यस्य पुनः प्रचारः प्रतिष्ठा्ताधनञ्च | ^ 

 संस्कृतसाह्ठित्यपरिषद उद्देश्यम्‌। उद्देश्यमिढं सुसमीचोनसित्यत्र | संस्‌ 

नालं लेश्तोऽपि संशयः पदं कत्त | E 

यया भाषया सब्निबद्दा वेदवेदान्तोपनिषदादयो ग्रम्याः, याः | 

माराध्य कष्णद्देपायनो नाम समध्यकाषीद्सरतां, मेघदूतं शाकुन्तले i 

यस्याः सुधा प्रसवति, यस्या सङ्गलसूत्ति: प्रकाशं गता aga? | রি 

| गुप्त 


तस्या भाषाया विलये सत्यशिवसौन्दय्यगोरवं fR; तस्यास 
प्रतिष्ठया गोरवमाथजातेरशिषकल्याणश्च विश्वस्य संसाधितं भवति | 


| साः 
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gu संख्या ] अभिभाषणम्‌ १४३ 


महदिदसुदे श्यं घाधवितुम्प्रहत्ता: আলন্লী यं यसुएायमवलस्बितवन्तः 
सबै एव ते समोचोना; फलसब्पत््रसूतवश्ध भविष्यन्तोत्यलमाशंसितुम्‌ | 

पुरा तावदस्मिन्‌ देशे यदा दिजञातयश्चतुठिधानाअसघ्मानपा- 
लयन्‌, तदा आचाव्था्मे विद्याधिगनरोतिः mafe! सम्प्रति 
afaa परिलच्तितः खल्यप्रसर चतुष्पाठो स्नु स्त दौयप्रकषो णस्मुतिं 
समुन्मेषयते। किन्तु अस्थ प्रतिष्ठाम्नन्नतिं वा सम्पादयितु खदेश- 
वासिनां तादशो यल्लो नोपलभ्यते, देशस्य आय्थजातेस.दशापरिवत्तन- 
मेव अस्य प्रधानं कारणम्‌ । अर्थकरी एव विद्या साम्म्रतमा द्वियते | 
हत्तमिदं परमानन्टस्य यत्‌ उपेच्षितनिःसम्बलचतुष्पाठीससूहे सन्नः 
पतिता भवतां दृष्टिः। faa वङ्गीयच्नुट्रपल्लीपु दोना ब्राह्मणः 
पण्डिताः सातिशयेन ह्ले शेन यान्‌ संस्क,तविद्यालयान्‌ परिरक्षन्त 
तत्रापि want मनोनिवेशः ada) नवोनस्य ( समोचोनस्य ) 
निर्माणापेत्षया जोणेस्य संस्कार; सुकरः । अत एव चतुष्पाठोविर- 
fei पदे नवोनचतुष्पाठो व्यवस्थापनसिव चतुष्पाठी यक्षेषु पदेषु 
स्थितानां चतुष्पाठोनाभिव संस्कारसम्पादनमाप परिषद: कत्तेव्य- 
मास्ते। 

संस्कतशिक्षाया अन्यतम्षोऽभ्युपायः किल संस्कतसाहित्यस्य 
प्रचुर; प्रचारः। अनघ देवभाषाकार सान्त तथाविधानि बइरक्नानि 
येषामद्याधि तस्वमविदितं लोकानाम्‌ | इटृशानासप्रकाशित- 


'संस्कतग्रन्यानां प्रकाशने परिषदा यदि एसियाटिक्सो साइटोपरि- 


षदा सह मिलित्वा कृत्यमवलब्बंप्रत, तदा सुफललाभ सम्भाव्यत | 
निरुक्षसमित्या प्रचा्रमाणानां ग्रम्यानाम्‌ अनुकरणन हृथा AA- 


‘Raging वङ्कोयेषु भारतोयेषु वा ARIY अद्यापि अप्रचारि- 
| तानां ग्रन्यानामेव प्रचारः शक्यः ससुपपादयितुम्‌। न केवलमेषां 
| Maaga माषाभाग्डागारसव অহ भर्वात, परं 
| सामाजिकजोवनगतेरपि परिवत्तेनम्ननेन संघटते। शक्यमिदं 
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-१४४ संस्कृतसा डित्यपरिषत्‌ [ agatza 


दृष्टान्ततया वक्त राठेषु वेष्णवधम्ममघिल्लत्य निबद्दा या किल (सङ्गोत | 


पदावलयो वतन्ते, तासु कतिपयांगा: TAA नव सुरुचिसनुरुध्यन्त 
इति aaua न लोकानां तादृशः ससाढ्र इति प्रतिभाति। 
केचिच्च सर्वघायं लस्पटव्यवहार इत्यपेचन्ते । सम्प्रति देशबन्ध-चित्त- 
र्ननदासमहोदयः कीर्नाद्यनुष्ठानेन वङ्कानामप्रथितपल्लोससूहेभ्यः 
बइुलवेष्णवकवितासंग्रहणेन च amare विश्डि प्रचारयितु परं 
naana, तथा खोदक्षिणारञ्जनघोषमहोदयः तदोयवेष्शवः 
गोताव्ल्ञलिग्रन्ये प्राचोनपदावलौनां भाषासु कञ्चिद्‌विशेषसुत्पाद्य 
भावोस्ततिस्ाधनं सम्पादयामास। किन्तु अनेन पथा अतःपरमपि 
कियहरं प्रख्तिरपेक्षितेति सन्ये। राढ्सदृशे भावप्रवणे प्रदेशे 
सोराधासोक्कष्णयोः जोवब्रह्ममावे अधिगन्तव्ये वैष्णवरसशास्त्रेपु 
उञ्चलनोलमणिग्रन्यस्य दाशनिकतत्त्व परिषक्सद्ृशपणिडत सङ्घेन 
प्रचाव्धमभिप्रेयते | एवं कृते राढीयवेष्णवधम्मसम्बन्धिनो बहवो श्क्षा 
अपनोदिता रसाखादनद्दारा रसपरिहाररूपगूढुदाशनिकतत्तच् 
साधारणजनानां विदितं भवितुमलम्‌ । कार्थविवरणपाठटेनावगस्यते 
यथा परिषदि निबन्धपाठावसाने तत्र समुपस्थिताः सभ्याः विद्यार्थिन 
संस्क,तभाषया तन्निबन्धमालोचयन्ति। संस्कुतरूपकाभिनयमुददिश्य 
च परिषद्ठवन एव कञ्चन wag प्रवत्तितवन्त इति तदिदं 
इयमेव संस्कृतविद्याथिनां नितरामपेक्तितमास्ते | 
वङ्कदेशोयपण्डितानां विशेषतः संस्कतभाषायां निणातले$पि 
तेषासुञ्चारणविशुद्धिः सम्यकृतया न साधितेति aga ded! 
aaa च तेषामालोक्यते संस्क,तभाषया विचारालोचनशततिः | * 


# देशान्तरीयाणामपि न शासतरानुमतमुञ्ञारणमिति ` अखिलभारतवषीं संस्कृतम 


सर्मलनप्रसङ्गेनानुभूतमअआभिः। GIA aay बहुष्वेव संखतभाषाया विशद्धमुन्नार॒णं वर्था 
< 


तया भाषया विचारालोचनयीः सम्यक अक्तिरभिवौच्ष्यत इति श्रौसन्महाराजाधिराजसिंई 
सनोपान्त निवेदयाम; | 
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है संख्या ] सौतासरमासंवाद: १४५ 


) leg यद्यपि वङ्कोयानां साधारणवा गव्यवहारो वङ्कभाषयेव पङ्ग च्छते 


तथापि यत्र पण्डिताः समवेताः संस्कुतशास्त्रालोचनायां vata 
तत्र संस्क,तभाषयेव परस्परसंवादो वाञ्कनोयः। द्राविंड्मिथिलादिः 
प्रदेशौयाः पण्डिता एवं सामध्येमवलस्बन्ते । किन्तु वङ्गेषु परिः 
aaa इव अस्य विप्रयोगः । नाव्याभिनयैन परस्परसंवादेन च 
dara: समुत्कर्षः साधितो भवति। तत्परिदोणेऽपि नांद्यासिः 
नयो लोकश्िच्षायाः प्रष्टं निदानं सुविमलप्रमोदप्रदञ्चेति। मद्दा- 
gauge ग्रन्यसम्भारो जनसमाजे न तथा परिचितः। क्यः 
खलु स्वल्पे नेव समयेन अभिनयद्दारा तंदोयमाधुय्यविस्तांर: बंइल- 
प्रचार सम्पादयितुम्‌ । 

mene defeat विपुलसमालोचना वाचालतेव परिगख्येत 


ततस्ततो विरसामि | naftna सभायामाहूत বুনি ग्रहोतव्यो 


मे मानप्तिक: agate: | अधाशंसे यत्‌ अंनबंसादेंनाध्यवसायेन परि- 
पोषकाणाञ्च सहृदयतया भवन्तः क्रमेणोब्नतिमाखयैयु:, सोमतां 
कृत्यकद्स्बकेन च साकमितोऽप्यधिकतरमहं सुपंरिचितो भविष्या 


मोत्यलं विस्तरेण। 


শশী 


सोतासरमासंवाद: 
( पूव्वेतोःनुदत्त; ) 
लेखकः-योगोन्द्रनाथविद्याचुञ्चः 
ননী व्यतोते दिवसक्षयेऽस्मिन्‌ वने कुरङ्गः कंलधघौतरूंपः | 
-अपूव्वंरतरोच््वल शङ्कगोभो चचार मझ्या चलचारुएच्छः ৷ ७५ 
‘awe विधाय क्कचिदपि निपतन्‌ मम्मेरं saavia 
अुत्वोत्‌कर्ण; प्रसपेन्‌ हकंभयचाकितसारुचिोज्चलाङ्गः । 
स्थायं स्थायं कदाचित्‌ ज्ञतगतिचतुरो विप्रंकष्टं प्रतंस्थे 
शोक... की नाथं ग्रहोतु' त्वरितमिममचं MAE व्याह्ृरं तम्‌ ৩২ 
४ 
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१8६: 


„agais नाथ स्रमति इरिणो हाटकतनु- 


गित्युचेव्यांजहार व्रणिततनुरसो छञ्चना मद्ग्रहाथंम्‌ ॥ ৩০. 
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संस्कुतसाहित्यपरिषत [ अष्टमा इस | | 


ग्ट AAi यत्नादुपनय Aes रघुपते | 

नियम्येनं a नवकिशलये; शष्पकवलः 

qaa नोवारेस्तनयसिव पुष्येयमनिशम्‌ ॥ ৩৩ 

यदागता स्यादिपदालिरालि ata लोभादिभिरितदोयः | 
पन्या; सुगुप्तं परिघन्यते$ल्मिन्‌ देवो लिपिनों परिवत्तेनोया ॥ ७८ 
खुत्वा वाचं मदोयां कमलजनयन; पूरयन्‌ मानसं मे 
एछे agi निषङ्ग करष्टतसुमहाकाम्युकः संप्रतस्थे | 
रामे टूरन्तु नोते निविडवनमवै रच मां लक्ष्मण জা- 


तन्मायया रघुपते: खरसास्थभाजं 
युत्वा निशाचररवं हृद्यं चकम्पे | 
पार्शोटजस्थमनुजे बहुशो asg 
तं itaq वनभुवं कटुभाषणिन ॥ ८० 
नो चिरादिव गते तु लक्ष्मणे सहट़ाग्रहवशादकामतः। . . 
भिक्षितु किमपि तापसाकतिराजगाम कपटो दशाननः ॥ ८१ 
रुद्रा चमा ल्यपरिशोभित-झो ष॑कण्ठ- 
वच्षोभुजाग्र मनलोज्ज्वलनेत्रतारम्‌ | 
भस्माङ्घरागधवलोछतदेहयष्टि- 
सू्चत्रिपण्ड्‌-परिशङ्गितचन्द्रखण्डम्‌ ॥ ८२ 
. व्याघ्रत्वचा छतबडिवंसनं कपालः 
माषाढ्दण्डसलघु दधतं भुजाभ्याम्‌। 
ग्रोवाविलस्बितजटाभुजगायमाना 
देगस्बरीं तनुमिव१प्रवइन्तमारात्‌ ॥ ८३. | 
वेदोज्नमन्त्रमघमषणमुच्चरन्तं 
हिंसाभिया निद्धतं पद्मचिपूतम्‌ | 
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কেশরাশিকে কুঞ্চিত ও কৌমল করিবার জন্যই 
E Oai 

এই আঁসমুদ্র ভারতের সর্বত্রই ८ 
কেশরগ্রনের শতমুগে নুখ্যাতি। निङ) | 
স্মানকালে . কেশরঞ্জন মাথায় 'মাথিলে 
` मख দিনটা চিত্তপ্ৰফুল্ল থাকে ; কেশ 
‘gaa নিত্য মাথায় মীথিলে মাথা ধরা 
মাথ! ‘ঘোরা, অনিদ্রা, মন হু হু করা 
প্রভৃতি উপসর্গ RIRS হয়). দেশের 
| বাজ মহারাজা! হইতে সামান্য গৃহস্থ" 
| . গৃহেও কেশরপ্রনের সমাদর । আপনিও 
| ব্যবহার করুন। गुना প্রতিশিশি। 
| একটাকা, ডাকব্যয় সাত आना । ' 


Lae । স্নায়বিক দুর্বলতার আগু প্রতিকাঁরক 


कक ASIA রসায়ন 

ap বলবর্ধাক, মেধাবর্ধক ও चूजिवर्दक মহৌষধ २ हः. 
अग्रिविक দুর্বলতার aa বাহাদের Sox, Sontag ও স্থৃতিশক্তি, বিন হইয়া! ` 
অনরীর্ঘ অগ্নিমান্্য প্রভৃতি গ্লীনিকর উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে “Tal 

রসায়ন” অমৃতের Dia উপকারী ! বিশেষতঃ ইহ! দ্বারা! বমন, উদগার, रिका, আগ], 

( পেট कांश) ও পেট ভুটভাট Fal প্রভৃতি পেটগরমের উপব্রবসমূহ: অচিরে नि 

হইয়া থাকে । এক,কথায় বলিতে হইলে, অজীর্ণ, অগ্রিমান্দ্য, ও স্নায়বিক দুর্বলতা নিব], 

জন্য এবং ছাত্রগণের মেধাবৃদ্ধি করিতে“সন্জীবন রসায়নের” ন্যায় অব্যর্থ ওষধ অতি বির] 
এক শিশির মূল্য ১২ টাকা। মাগুলাদি /० আন1। | 


ante সচিত্র কবিরাজি শিক্ষা ffas 


A নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত | 
সমগ্র ACH শাস্ত্রের সার AAT | বড় বড় আটটা খণ্ডে সমগ্র পুস্তক | 
অতি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায়, কেবল চিকিৎসকের নয়-_সাঁধারণ গৃহস্থের १: 
| ইহা একখানি নিত্য ব্যবহার্য গ্ৰন্থ । নাড়ীপরীক্ষ। হইতে আরম্ভ করিয়া गछ | ` 
| निहा, চিকিৎস!-প্রণালী, আযুর্কেদীয় ওষধ, তৈল ও দ্বৃতাঁদি প্রস্তৃত-বিধি, विवि ' 
| দীর্ঘজীবন-লাভের উপায়ন্বরূপ স্াস্থ্যকারক স্থানসমূহের পূর্ণ বিবরপ, রোগীর পরিচ ॥ 
 দবিতীয়খণ্ডে মহধিদের গৌরবন্থরূপ-_“নুশ্রুত-সংহিতা*.এই সংস্করণে সন্নিবেশিত 
* ` मृणा ২1* টাক1। ডাকমাগুল ও প্যাকিং ५० বার खाना]. TR 
` ` কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ দেন ७७ কোং লিমিটেড, 
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'स'स्कतसाहिलयपरिषत्‌_ 
संस्कृतसाडित्यपरिषन्नास तंदभिधानायाः परिषदो मासिको 
सुवपिकेयमतिगभोरार्था दाशनिक्रनिबन्धेषु परमकोमला काव्यः ` 
चिन्तासु घस्योपचारा स्मृतिपुराणेतिहासादिषु- सूच्मतच्वावेदिका | 
विज्ञानविभवेषु मंस्कतोन्नतिमूलप्रह त्तिप्रचारपरा पारिपाश्विकहत्तषु 

गोर्वाणताणोप्रणयिनामत्यपादेयतया वरोवत्ति | 
अस्या; प्रलिखण्डम्मुल्यम्‌ lo चतुरानकम्‌ | ` 
वाषिकसूल्यम्‌ २) रूप्यकत्रयम्‌। a 
पत्रिकामूल्यादिकं amaaa fanna | 
॥'. पत्रिक्रासम्पादकसविघे अधोलिखितसङ्कंतानुसारेण प्रेषणोयम्‌ | 
'संस्कतसाहित्यपरिषत्‌! ৃ 
श्यामवाजार, कलिकाता | 


The Sanskrit Sahitya Parishat 
PATRIKA 


The most popular and widely read Sanskrit magazine 
circulated ali over India. Annual subscription Rs. 3 (foreizn 


75.) single copy As. 4 only, | | 
This is the best medium 10 advertisement in Northern’ 


and Southern India 
Ww. B. Advertisements are puplished in all | 


languages ১১২২ 
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For one 15908 PE sey TA | | 
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SIDIN 2 
গুণে অদ্বিতায়, গন্ধে অতুলনা, শিরোরোগের মহৌষ. | 
| छक শিশি ১২টাকা, ৩ শিশি ayo, ৬ শিশি৫উটাকা, ১২ 
| ` निति ২0০ টাকা, এক গ্রোস্‌ २००५ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র | 


|... रिवर মহৌষধ ৷ শরীরের দুর্ববলত৷ দূর করিয়া কান্তি 
|. . পুষ্টি বদ্ধনে অদ্বিতীয়! > শিশির মূল্য sio দেড় টাকা, 

७ निभि ८४० আনা। ७ শিশি १॥० সাড়ে সাত টাকা) 
 ডাকমাশুল স্বতন্ত্ৰ | | 


সি কে (मन এণ্ড কোং লিমিটেড। 

২৯নং কলুটোলা क्षे, কলিকাতা | 
| मकाशकी सुट्रापकथ--योहर्गाभोहन काव्यसांख्यपुराणतोथ एम्‌, ए, 
3 संस्कतसा डित्यपरिषत्‌, श्य्यामबाजार, अलिकाता। 
` सुट्रणस्थान--सिर खरप्रेस, २८ नन्‍्दकुमारचौधुरो सेक ण्डलेन, 
Ve 7५५८३४५ 55 ० कलिकाता । 


= | 


টাকা, 


টাকা] 


( ज्यामबाजार,,कलिकाता ) 
(Registered under Act XXI of 1860) 


समितिरियं संस्कतभाषायास्तन्सूलकप्रालतादौनाञ्च सम्यगा- 


लोचनया यथावत्‌. प्रसारप्रतिपाटनाय प्रतिष्ठापिता (१) प्रतिमासं 


सभाद्यनुष्ठानेन (२) सुद्रापितानां इस्तलिखितानाञ्च ग्रस्धराशोनां 


परिषट्यन्यागारै नियतसञ्चयनेन (३) खकोये सहाविद्यालये विद्याः ` 
'थिनाम्रध्यापनेन (3) अंसुद्रापितसंस्कतग्रन्यानां . प्रकाशनेन (५) 
अन्तरान्तरा y संस्क्ृतरूपकाणां ` प्रयोगेण (६) यधानियसे ` 


मासिकपतिकाप्रचारिण विविघेरुपायान्तरेथ खमुद्देशशमनुकूलयति | 


ager qe विनेवः प्रतमासं संस्क तपचिकां.लभेरन्‌, परिषत्‌ः 


प्रकाशिता TAMIA तेषां सुलभतराः' Bi, निखिलेष्वे व परिषत्‌- 
aag ते लब्धाधिकारा way: | 


संस्कतसाडिल्यपरिषतपचिका 


स्कतसाहित्यपरिषंसाम, तदभिधानाया परिषदो. मास्रिको 
सुखपत्रिकेयमतिगभोराथो दाशनिकनिबनेषु. परमकोमला काव्य- 


चिन्तासु धम्यापरचारा स्मृतिपुराणेतिहासादिधु सूच्मतश्वावेदिका | 


विज्ञानविभवेषु संस्कतोर्वातसुलप्रवत्तिप्रचारपरा पारिपाश्विकद्नत्ततु 


यधाथगुणदोषविचारचतुंरा ` ग्रन्यादितमांलोचनपु गोवोणवाणो- , + 


प्रणयिनामत्यपाटेयतया वरोवेत्ति। 
अस्या, प्रतिखण्डसूब्यम्‌! 1০ चतुरनकम+ EME Ekr Got . ३) 
रुप्यकत्रयम | | 
पत्रिकासूल्यादिक परिषतकार्य्याध्यक्षत॑विते ` निबन्यादिकश 
पत्रिक्षासम्पादकसविधै अधोलिखितसङतातुसारिण प्रेषणोयम्‌ । 
संस्कलसा हित्यपरिषत्‌ 
`  प्यासबाजार, कलिकाता। 
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संस्कतसाडितद्यपरिषट्यन्धमाला . 
í सूख्यम्‌ खाधारणानाम्‌ सदस्यानाम्‌ 


कालोतन्वम्‌-सटोकानुवादम्‌ ॥४० 
|, wla (fo. o 
S amamen aa ; k, 
| सटोकाइथ-भाप्यानुवादसवित: २) १।° 
| দুর্গোৎ সব্তস্ত্বস্_ঘুনন্দদডট্টাচার্যযর ম্‌ D 
| শারদীয়দুর্গোৎসব প্রমাণপ্রয়োগতত্বরূপম্‌ N Sie 
| प्रटद्यिता~=्निसदभट्टकता सामवेदोय- | 
सख्यासाधादिपष्षतरूपा glo १) 
| gesaan কল = স্‌ ছুর্মোথসববিবেকা तिथेः 
È পঞ্চকাত্মকম্‌ le. Woe s 
। ` कारकोलास.--भरतमल्षिककततः सोदा- M. 
/ ऋरणकारकनिणयरूपः po ५०१0 
/ जरबबेट्भाष्योपक्रसणिका- सायणक्तता | (1 
| ग्राङलभाषा टिप्पणसमेता a ae 
i ৃ घोळात তত্ত্ব AAMAS TOA 185 1/5 | 
|| ।  ससुद्राप्यमाणग्रन्थाः- | 
| | lt प्रशस्तपादभाप्यमः जगदोगसूत्तिसव्डितम, सखूक्तिदोपिकया | ক 
| भाषाभाष्य ण च एसलइतम्‌। A 
| ও २॥ प्रभाकरविजय:--लन्दोश रविरसितः प्रभाकर तम्मदायात | z 
| सारिमोमांसाग्रन्य; | y 
LL मुद्रापणाध ग्टोता ग्रन्थाः By 
१। . यावातत्त्वम--रचनन्दनभद्वाचाव्यविरतितम्‌ | Ni 
| २! लोधतत्तम- रघनन्द्नभट्टाचाय्येबिरचितम्‌ | 
| 81 कान्दोग्यमन्तभायस्‌--गुगविष्णुक्तम्‌ | त 
| s । घयानन्दलतिका--सपत्रोककणनाथविरचितं काव्यम्‌ | th 
Lee ५। प्रबनदूतम्‌-षोयोकविक्षतम्‌। ; 
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इयं संसक्ततसाहित्यपरिषत्‌ प्रतिभा ca: | 
भावालोकसनःपद्म' प्रकाशयतु घोमताम्‌ ॥ 


१८४७ शकोथे AAU, ८म-वषंस्य ८म-संख्या 


ATER 


सुट्रापण-दोषादोषविवेक:--अवि खोमन्तः पाठकः 
agian: | ननमधिगतमेव আলক্লিঅহাধীহুল भारते वष प्रायेण 
' चत्रारिंशत्पच्चाशेभ्यः संवव्सरेभ्यः पूवं कोहशो सुद्रायन्त्रसमवरस्थेति | 
यथाज्ञानमिदमस्माकं वत्ताव्यमेव, यथा तदानों सुद्रायन्त्तव्यवस्थायाः 
सुतरामल्प्तया ग्रन्यादिसुद्रापणव्यापारो नितरां विरलतामेव समाः 
शिग्राथेति। saa तु सर्वेष्वेवं प्रदेशेषु सुद्रायन्क्रपरिचालनव्यव- 
साया बहुभिरेव अनुकूलितायाः प्रचारबाइल्येन खच्छन्दमेव सुद्र | 
पणव्यापारो भारतवर्ष सापक्ारसुपकुरव्वाणः ससुपस्यापयति नान, | 
विधानि प्राचोनदुलेभवस्तूनि सुधोसमचम्‌, प्रत्याययते च वेदेशिकेष्वपि | 
सबलात्कारं भारतोयप्राचोनगोरवमतिस्पष्टम्‌ ৷ ক 
BE agiata विद्याचच्चोया: सत्यामपि काचित्‌कगभोर- Bl 
तायां समधिकजनद्वत्तिता नोपालभ्यत, নন च गभोरवस्तुप्रतिः 
पादकयग्रन्यरत्नानां दुलभतेव हैतुतामध्यास्ते। इस्तलिपिपरित्रसा” 
दिकमङ्गोक़्त्यय एव तत्तदस्तुसंग्रहम कुद न्‌, त एव कथञ्चिदपूवविषयः 
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२८२ संस्कृतसाचित्यपरिषत्‌ [ अष्टमाब्दस 


पेच्य बहुभिरेव परिखमाद्यनिष्टस्य बलवत्त्वकल्पनया तत प्रद्त्तेरना- 
अयणात्‌। अद्यल तु सुद्रायन््वबाइल्याद्‌ विलुप्तं तथाभूतससीकश्य 
लोकानां, जात्यादिनिविंशेषमेव परिवर्शमाना भारतोयविद्यासम्पत्‌ 
केवलमेकं सुद्रायन्वमेव कारणतया समङ्गोकुरुते। अ्रधुना परिपञ्यते 
खस्तिकामिभि: सप्तशतोस्तोत्रमपि सुद्रापितं प्रायेण, व्याख्यायते 
पौराणिक: पुराणमपि सुद्रापितग्रत्यसाहायकेन। पुरोधसोऽपि 
सहायभ्ूतमवलस्बन्ते सुद्वापितमेव ad खस्त्ययनादिक्कत्येषु । प्रति- 
नगरं प्रतिग्रामं प्रायेण प्रतिगेहं वा सुद्रायन्वसम्पदेव भारतवर्षीया 
प्रतिपादयति ब्रैमासिकःमासिक'पाकिक-साप्ताडिक-देनिकपतिका 
सहस्राणि। नानाविधपरिषदामन््षणव्यापारेऽपि सेव তবলাৰ 
qa सम्पादयति पत्रादिव्यवहारसोक्यसम्पादनद्दारा । परिणयः 


व्यापारे भक्षिप्रोतिस्रे इकौतुकोपहारपत्रादिनिष्पादनेन गोरवितानां 
गीरवसचकप्रशस्तिपत्रादिनिवेपणेन ' सामवाथिकवाणिज्यादोनां प्र 
चारपत्रादिसंसाधनेन सुदूरवत्तिह्त्तादोनामपि सन्देशपत्रादिद्दारा 
विज्ञानसीकव्यं सम्पादनेन कियता वापरविधेनोपकारेण नोपकुरुते 
जगदिदं सुद्रायन्ते नाम व्यवहारविधो संतारे महोपयोगि? 
अतथ्ाप्रचारे मुद्रायन््रव्यापारे ' खमविमखानां भारतोयानां तथा 
aay nafaa तिरोहिता स्यादिति चेत्लोयपत्रिकायां मतिमञ्ञरो- 
निबइसुद्रायन््रदोषाः कथमपि सोढव्या एव खस्तिकामिनाम्‌ aT 
मुद्रायन्त्रमचेतनतया नात्मनेव वस्तुखरूपमवधाय्य क्षमते सुद्रापण 
व्यापारमनुष्ठातुमतो मुद्रापितवस्तुदोषादोषयोरिदमेव aay 
चेपबहुमानौ। परमक्षरयोजकास्च संशोधनकारिणख्च सुद्रापण 
निष्पादनाध्यक्षाथ यन्क्चालकासच मसोविनियोजकाश्च परे च साया 
अपेक्षणोयाः। तेषां सवेषामेव सावधानकार्थकारिता सुद्रापितवस्तुः 


प्रकष qi, एकस्यापि निरवधानतायां यथायथं. मुद्रापणस्येकान्ततो- 
ऽसम्भवात्‌ | तथाहि यद्यचरयोजका नावहिताः स्यः, तदा सुद्रापणा- 
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दस संख्या ] मतिमञ्जरो २८३ 


देशपत्रनिदर्शितामशुद्धिमनपसा य्यापि खयोजिता क्षरव्यह स्य सुद्रायन्त्र- 


परिचालकादिभ्यो निष्पादनेन सुतरामसम्भवा किल विशुद्ध मु द्रा पण- 
व्यवस्था | सत्यपि वेषासवधाने संशोधनकारिणासनवधानेन विशुद्धिः 
विज्ञानराहित्याद्‌ यथानिह शमक्षरपरिहत्तिं छृतवन्तो;पि ते कथमेव 
वा मुद्रापणविशुद्धि मनुकूलयेथु;। तदेषामपि समपेत्षितमेव सवि- 
शेषमवधानं येन नोत्तादोषः प्रादुभवेत्‌। अथ सुद्रानिष्पादनाध्यक्षा 
( प्रिण्टार ) नावहितास्तदा सुद्रापणावसरे यन्त्रचालनतरसा स्थान- 
विच्युतानामक्षराणां पुनः संयोजनाभावादिना अविशुद्धमेव ag 
निष्पादितं स्यात्‌ । अनवहितेषु पुनयन्त्रचालकेषु तदा तदा यन्ब- 
चालनादिरोतेरन्यथा सम्पादनेन afa waaga: शुद्धिविपः 
daa समादधोरन्‌ । ससोविनियोजकानासवधानराहित्ये aa 
श्रचराग्रेषु समतया मसोयोगविरहेण मुद्रापणप्रबन्धः समोचोनो 
नेव सम्भवो, कुत्रचन कुवचन मसोराहित्यादच्रचि्पाताभावेन 
निष्फला एव सुद्रापणव्यापाराः सम्भवेयुः | तदेषामतिमात्रमपेचित- 
मेव खे खे कर्मणि समवधानं ; विघौयमानञ्चतत्‌ सुविशद्दवस्तुसम्पाद- 
नेन सुतरासुपकारं परिपूणतां लम्भयेत्‌। अन्यथा हि तथ्यभावविपः 
RAH एव लोक्रानाम्‌। इत्यमेव च तत्तहोषसङ्कातेः ससुपनतेषु 
खमपूणघु सुद्रापितवस्तुषु ada सम्पादकगोरवेण विश्वाससास्था- 
पयन्तः सुतरां तत्त्वानुसन्धिव्सवो विपद्यन्ते, wad च क्रमेण जगः 
खख पारम्पय्येम्‌ । अतः प्रथमत एव संशोधनकारिणामपेचितं 
सविशषमवधानं यथा वस्तुतत्तमजानन्तो सुद्रायोजका नेव सावधाना 
aft शद्दिविपय्थासमत्यपकारिणं घटयेथुः | 
तच च संशोधनकारिणां कोदृशमवधानं सुद्रापणव्यापाररपेच्षित- 
मिति प्रश्ने वयमेवं ब्रूमः यथा-आदौ भदशंलिपिसमालोचनया 
| विज्ञेयमादर्शलिपिरदोषा सदोष। वैति, यदि सदोषेव सा मन्धते 


भीताश तेरा तब्सङ्कलनकारिणामाकारणेन समचधंवादमासित्य सम्पाद्या 
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२८३ `  संस्कतसाहित्यपरिषत्‌ [ agaaa 


afaétaat, ag सङ्कलने च AAA ARINA आकरग्रन्यानालोः 
च्यालोच्य ते ते विषयाः. सयुक्तिकमेव उप्रपादनोया , परे च विशेषज्ञा: | 
स्तदवलोकनाय-सनिबन्धमनुरोडव्या:, स्वयसुपगत्य च खबस्तुविशुद्धि- 
सम्पादनाय कर्तव्यानि प्रयत्नशतानि। लिखितेषु विषयेपु ae. 
माखिल्य कचित्‌ प्रष्टव्यविषयसम्पाते तत्र तत्र सुगमटोकाविवरणा- 
दिकमधी विनिवेश्य समाधेयाः प्रश्मपर्य्याया; | सत्स्वपि पुस्तकः 
মহন पाठान्तरेषु एकं मूलपाठमक्लोझत्य परेषाञ्च तत्र तत्राधो 
नियमनेन दातव्यः किलावसरः' सुधियां सद्थनिणेयाथे प्रवत्तेयितः 
ana मानसपरिचांलनाया;; यथा नेकमात्रवुद्धिनिणंयमथेमधिकषत्य 
सन्तसुदारमथे तिरोहितं सम्भावयन्त - केचिदनुसतन्वित्साप्रवणाः संश- 
यिता: क्लिश्येरन्‌।  भ्रादरशेलिपिनिरम्माणावसर एव नानाजनपदेभयः 


qiva इस्तलिखितबइलादभंग्रन्थान्‌ स्रूलविवेकः कत्तव्यः, 'नहि | 


यथा तथा वा निम्पितामादशेलिपिमधिक्कत्य अनत्तरं सुद्रापणावसरे 
TAA तथा ससुपगताशब्िविवेकः समपेक्षितटो कांदिविनियोंगो 
वा agl ane यथाक्षरविनियोजकानां क्वेशादिसन्भांवनया 
तथा संशोधनपत्रमत्यल्पकालेन 'पुनः 'प्रदेयमिति सत्वरतास्रयणेन 
विपर्यस्त एव वलुसम्भारः प्रकाशं गच्छ त्‌ । ग्रन्यसूमिकासंयोजनापि 
तथा aaa यधा ग्रन्यसस्बन्थिविषयांणासादावेव सुगमरोद्यो 
` मानसाधिष्ठानेनानन्तरं मूलग्रन्थनिबद्दा विषयाः अनायासेन हृदय 
সিন্ধু; | न तु केवलं ग्रन्यनिस्पाटजन्म-स्थान-काल-पौर्व्वा प्थार्दि 
नि्णयमात्रम्‌। एवं क्षते सफलतामध्यासोत सुट्रापणव्यापारी 
नान्धथा। अनन्तरञ्च यदा तामाढशलिपिमधिक्कत्य g 
खे खे. aay व्याप्रियेरन्‌ तदा सावधानेन भवितंव्यं संशोष 
कंग्माधिक्षतेन प्रधानपुरुषेण । নন . प्रतिपत्तव्यमिदमेव बन्दी 
निणेयमासित्य परे बहवो विषयविशेघेषु सिद्दान्तिनो जगंदिदं AT 
यिंष्यन्ति, यद्यंवं धांनरा हत्य सत्र मे स्यात्‌, तद विशेषतो att" 
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व्यासेन अन्धपेरम्परा जगति समुढ्यं यायात्‌ । त्रादशलिंपिमति- 
ज्ञाः qaaa अभिवोच्य शोधनोयं प्रथमसंशोधनपत्रं नियमैनेव, पंरतो- 
Wig ऽपिं यथासम्भवमादशंलिपिपरिग्रहः शक्यः संविधातुम्‌ । ;क्कतेऽप्या- 
मूल: | दर्शलिपिपरिग्रहे यदा;तदिषधे सन्देहः पदं gaiq, तदा संकलन- 
হা. | कारिभिः सह संवादेन वा प्र्ग्रम्य तन्दशेनेन वा निरुक्षाकरग्रन्यानां 
wa | सविशेषपर्य्यालोचनेन वा यन्यान्तरनिबद्दतथाभूतवस्तुविचारणेन वा 
राधो |` सोऽयं निराका्थः। रोतिरियमद्यापि सन्दृश्यते मुद्वापणगोरवं 
थित. | रिरक्षिषृणाम्‌ ; परं विरलतामिवेयं सम्प्रप्तेति महत्‌ कष्टं नाम | 
aay | अस्मिन्रधिक्रारे महदेव वेषम्यप्रवेच्यते केषाञ्चन साम्प्रतिकभांरत- 
संश- | वासिनां देशान्तरोणविदुषाञ्च। तथाहि य एव नाम देशांन्तरो णा: 
पदेभ्यः afata: ग्रन्यमुद्रापण तम्पादनाधिकारे व्याप्रियन्ते, त एव प्रायेण 
'नहि | खयमनतिप्रौढ़विज्ञाना अपि तथा तथा रोतिमधिकुर्वाणा मुट्रा- 
raat | गौरवमभिरच्चितुमौइन्त, ut साइसिकाः fagam: सत्यं 
নধীণা | पन्यानसुत्छज्य त्रप्तत्ये;पि खमेनोषाप्रत्यधेन वा प्राचोनं ग्रत्याद्या- 
विनया लोचनापरियंप्रपराह्म खतया वा यत्किञ्चन प्रकाश्य अविशुद्द- 
यणेन | स्यापि यशप्तो लालसया वा खानधिगतविषयम्रवलम्बप्र तत्त्वनिद्दा- 
जनापि | रणँताहसिकतया वा अन्यथा वा भारतीयमुंद्रा पणव्यापारमतिकलुषे 
wal | इन्त | पांतयन्ति। aaa देशान्तरोणग्रन्थप्रकाशक सङ्घ ास्येन 
हृदय: | नाभिलंषन्ति मारतोयय्न्धप्रकाशकसङ्का यथोपयोगं NGARA 
श्चादिः | तदधं fana, तथेव तदधिकारे नियुक्तानां सम्पादकानासपि 
qd | नितरामिंयं दुरवस्थेति कथमस्य प्रतोकारः सुशकः स्यात्‌। 
fat | केचिटेवमपि देशांन्तरोणग्रन्धप्रकायकाः aaa ये वस्तुसुद्रापणो- 
शोधत | पंयोगिसाधांरणसंशोधनादिसिमनन्तरं कतिचन पत्राणि aña 
दी | $सुंद्रापंयित्वा प्रकाशं प्रतिभ्रमं: रूप्यकशतांदि प्रतिथतिसुद्दोषेयन्तः | 
fit | আয় वस्तु सुविशद्यमापादयन्ति । यावत्‌ संशोधनेन सुद्रापित | 
a ह” नेव सुविश॒ई॑ तावदेव सुद्रापणाधिक्ततास्तद्विशु- 
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२८६ संस्कुतसादित्यपरिषत्‌ [ avata 


दिसम्पादनाय नियुज्यन्ते निवेपन्ति च तदुपयोगिन एवार्यानमौभ्य; | 
अत्र तु प्रदेशे खल्पमात्रेणेवाधन मुद्रापणव्यापारस्य सम्पादनोयतया 
सं शोधनकारिप्रथ्नतयो न तथा वस्तुससुत्‌कषेक्कते समुत्‌ सन्ते, प्रयतन्ते 
वा यथान्यायम्‌ । तदियमतिदुःस्या व्यवस्था भारतवर्षीयसुद्रापण- 
व्यापाराणामतिमात्रमपि समासरितप्रसाराणाम्‌ | 
अपि च संस्क्वतविद्यायाः सम्प्रति प्राचोनकालसास्येन समादरः 
शून्यतया प्रकारान्तरेण; अथसज्च्ये गतिसलभमानाः स्वल्पसात्रांमेव 
सं स्क,तविद्यामधिगत्य बहवो सुद्रापितवस्तुसंशोधनक्कत्ये व्यापारिता 
दृश्यन्ते; यथामति चेते संशोधनक्कत्यमाचरन्तोऽपि दुरूहविषवेषु 
प्रवेशमप्राप्न वन्तो नालं भवन्ति वस्तुविशद्विमापादयितुम्‌ । परं agg 
वकारबकारयोः सुधोष्वपि नास्ति विशेषतो विवेक इति वकार- 
बक्रारावधिक्रत्य दृष्टस्ते षामपि विपय्थयो भूयान्‌ । उञ्चारणविधी 
शक्ार-षकार-सकारेषु WAIT ARITA: जकार-यकारयोख यद्यपि तत्र 
नास्ति fade: कोपि तथापि लेखादिविधौ तद्देषम्यस्य उपादानात्‌ 
न तथा AMA बोधस्य, परं वकार-चकारयोः खरूपभेदतिरोधाने 
सम््यादिक्रतविकारस्य श्रवश्यमभ्युपगन्तव्यतया दुष्कर एवार्थबोधः 
प्रभूतस्थानेषु तदब्रत्यानामपि देथान्तरोणप्रान्तान्तरोणजनसाम्येन 
तथा वकारबकाराद्विवेकः समाख्यणोयो मुद्रापणादिविधी 
यथा तेषां तेषामथबोधे daw वङ्गोयानां सुचिरम्प्रसिध्यतः पाण्डिः 
त्यगोरवस्यानपलापश्च सम्भवेताम्‌ | 
सुद्रापण्यापारे विषयविभेदेन सङ्घेतादिभेदोऽप्यादरणोय एव | 
अन्यथा एकं वाक्यमपरवाक्यान्तर्भावेण विन्यस्तमर्थबोधं यथार्थे 
विघटय़ेत्‌ | खण्ड यथ सत्निवेयनोया वाक्य ঘমভি:। इत्येवं प्रवत्तित 
“एव GRITA साथक्य मस्य भारतवर्षे सम्भवेत्‌, अन्यथा केवलेन 


सुद्रायन्तप्रचारबाइल्येन उपकारापेक्षया अपकारा एव समधिका: 


सम्भवेयुः | 
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यत्र यत्र विषये येषामनधिकारस्तट्विषयप्रकाशने तेषामधि- 
कारो नेव दातव्यः। विदुषामपि मानुषाणां मानुषधर्माश्रमसम्भव: 
का कथा अविट्षाम्‌ । अत एव सङ्गलनकारिणस्च संशोधनकारिः 
wa सुविविच्य ग्टहोताखेत्‌ खत एव सुद्रापणदोषाः प्रभूता अपः 
गच्छेयुः | ग्रयससुन्रतिमभो स तामिदमवश्यमालोचनोयं यथा तदुप- 
इतग्रम्धरल्रान्येव समवलस्बमाना बहवो विद्यार्थिनः सार्थकं करिः 
चन्ति खपरिखमं, यदि নল अणुरपि दोषस्य पदं qaqa तदा स 


दोषो देशेषु HAM ष्वेव संक्रान्तो विद्याया अपकर्घातिरेकमेव सारतः 


सम्पादयेत्‌ | सुविशुद्दवस्तु ससुद्धतञ्चेत्‌ तदिदं सवे देशं विज्ञानालोकेन 
सुदोप्त विदध्यात्‌ । संस्क्रतसाहित्यपरिषन्नाम तदथं यथामति 
यथोपयोगं दोषमपसारयितु' प्रयत्नणतान्यधिकुरते, अद्यापि सर्वथा 
तत्तहोषराहित्य संसाधयितुमसमर्थापि भाविनि काले तहोषनिरा 
करणमेकान्ततः समाशास्ते | परिषद: कल्याणमयों मतिमिमां भग- 
वतो सवशक्तिमतो भारतो सफलां कुर्यादिति गम्‌ | 


डशविनयः 


लेखक:--शोरामनरेशत्रिवेदो काव्यतोथः 


कारागारे लसन्ती विकसितकमलं खाननाह्े इसन्तो 
टेवक्यामुङ्भवन्तो भटिति च जगतो भोतिमाखण्डयन्तो | 
कंसाङ्गोताश्च शोरेरतिविकलहृशः खं asi सन्नयन्तो 
सूतिबीलस्यईविष्णोरवतु जगति नः पूतनाम्पातयन्तो ॥ १॥ 
FRAG भ्रमन्तो सुहृदयनिचयं सवंतस्तोषयन्तो 
ee वकमुखदनुजान्‌ खेचरान्नाशयन्तो | 
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ae: ada गर्वानतिशयितमहो लोलया चुणयन्तो 


-afia विष्णोरवतु जगति नो राधिकां रच्चयन्तो ৷ २॥ 


कालोयन्दण्ड यन्तो विषधरममना ভুমি यासुनं कम्‌ 
a सम्पादयन्तो ब्रजमतिविकलन्दर्शनान्नन्द्यन्तो | 
मोहन्दावास्नितप्त. भययुतमभितो fxd सान्छ्ययन्तो 
सूतिंगोपस्य विष्णोरवतु जगति नो विखमापालयन्तो ৷ ३॥ 


गोपोस्चाक्नादयन्तो ग्रइपतितनयातोर देशे aac 

नन्दं सम्ोड्यन्तो दिजविबुधगवां दुःखनाशोद्ववन्तो | 
हस्ताग्रेणोदरन्ती धरणिधरवरं गोकुलं रक्षयन्तो 

सूर्तिगोपस्य विष्णोरवतु जगति नो वेणुमावादयन्तो ॥ ४ ॥ - 
कंसं व्यापादयन्तो तदनु च पितरो बन्धनान्मोचयन्तो 
आचार्यन्तोषयन्ती मतमपि तनुजन्तस्य सच्ज्ञोवयन्तो | 
मैमोसुद्दाइयन्तो रिपुकुलमिपुभिस्तत्र सम्पातयन्तो 


` सूतिः श्रोशस्य विष्णोरवतु जगति नो दारिकां वासयन्तो ty 


qaia खोयान्‌ विशन्तो विपदि निपतितान्‌ aaa: पालयन्तौ 
N সি > è 

ga गाण्डोवहस्तं विशतमरिवधाहोतया बोधयन्तो । 

इप्तान्‌ वे घातंराषट्रान्‌ खक्कतफलभुजः सानुगाब्नाशयन्तो 


सूतिः ओोशस्य विष्णोरवतु जगति লী सञ्जनान्‌ प्रोणयन्तौ ৷ ६ । 
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লে संख्या | दिकेतिहासविवरणम्‌ ata 
वेद्किेतिहासविवरणम्‌ | 
( पूवतोऽनुद्वत्तम्‌ ) 
सेखकः--कविरल्न-खोम दखिलानन्दश्म्मा 


वेदिकसाहित्ये aiaa उपनिषङ्गागः। गुप्त वस्तु वेदिकरुप- 
निषदिव्यच्यते। वेदस्य प्रतिशाखं प्रतिन्नाह्मणं चोपनिषदां सन्ततिः 
ईशोपनिषदत्‌ ` इहदारण्यकवञ्च। ক্সীদলিমহ$ল महति वेदिके 
भागे सप्रनिधानतया ब्रह्मविद्याया उपदेशः gagana द्विविधं 
्रह्मेवोपनिषदां प्रतिपाद्यो विषयः। इदभेवावतारवाद्बोजम्‌। 
ये केवलमुपनिषत्स निराकारमेव ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, ततोऽतिरिक्तं 
न किमपि तव्रतिपाद्यं मन्यन्ते, ते तद्िषये सवंथानभिज्ञाः। उपः 


| निषद्धागे शाक्तं शेवं पाशुपतं amd गाणपतं सौर सांप्रदायिक तत्त्व- 


मुपलभ्यते | यत्रिदशनभूतं किसप्य,घराम: | 

‘Saal अग्र आसोत्‌ | सेव जगदण्डमखजत्‌ | कामकलेति 
विज्ञायते। शृङ्गारकलेति विज्ञायते। तस्या एव ब्रह्माजोजनत्‌। 
विष्णुरजोजनत्‌। रूद्रोजोजनत्‌। सवें मरुद्नणा अजोजनत्‌ ।**-। 
सवे शाक्षमजोजनत्‌ [eel GAT परा शत्तिः। सेषा शाम्भवो विद्या । 
सेषा 'महात्रिपुरसुन्दरोति ।” ऋग्वे दोयवह्,चोपनिषदि विद्यत एत- 
tea) तस्मिन्नेतस्मिन्न for शात्तसाम्प्रदायिकं तत्त्वसुपलभ्यते | 
तस्मादेव जगति सर्वेभ्यः प्राग्भवः शाक्तो मतः सम्प्रदाय; | “एकेकस्यास्तु 


शाखाया एकेकोपनिषन्मता” इति सु्तिकोपनिषद्दचनादेषा शाकलः ` 


शाखोयरूग्वे दसुहिश्य वह्न,चेः प्रदिष्टा । 
साम्प्रतसुपलभ्यन्ते जगत्यष्टोत्तर्तसुपनिषदः। अन्था सुप्तः 


प्रायाः । ` लुप्तप्रायाखन्यतमा “सत्य,लाङ्कलोषनिषत्‌”। सषा 


छागलेयशाखाध्यायिनां . यजञुवेंदोयानाम्‌। छागलेयशाखायाः प्रक्रमे 
০০০১৬ টা ठिनुक” इति सूत्रं पाणिनोयव्योख्यायते । तच-- 


R 


à 
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সহন सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं क्षष्णपिड्नलम्‌ | 
ag fay विरूपाचं विश्वकप नमो नमः | 
प्रधानो$यं aa इमासुपनिषदं प्रदत्तां यो न ত্স্তানি 
सोन्धो भवति । यञ्चाधिकारिण न ददाति स कुष्ठी भवति । अस्या, 
Uses: प्रसोदति । जनो मृत्युभयाम्रसुच्यतै | MEATA: 
षण्मासादवाड्‌ मन्तमिमं न पश्यति । तथाहि-- 
ऋतं ae यदाकाले षण्मासे; स सरिष्यति | 
सत्यन्तु पञ्चमे मासे परं ब्रह्म चतुर्थके ॥ २॥ 
ana मासि पुरुषं दितोये छप्णपिङ्कलम्‌ | 
BE लिङ्ग' लेकमासे विरूपाक्षं cess ॥ ३ ॥ 
fagi ढतोयेऽङ्ि सद्यसेव नमो नमः ॥ ४॥ 
fal मन््ेष्वेतेषु साङ्केतिकं ane तदन्यत्‌। अतिदुलंभोऽयं 
मन्त्रः योमता धर्मराजेन नारदं प्रत्य्‌ क: । एवमन्धत्‌। 
अतःपरं शवमेतिहासुदाहियते । तद्यथा. 
‘saraga परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नोलकण्ठ प्रशान्तम्‌ | 
Weal सुनिगंच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्चिं aaa: परस्तात्‌’ इति। 
भ्रथबंवेदोयकेवल्योपनिषदि मन्क्रोऽयं समुपलभ्यते । aAa 
कण्ठखिलोचन उमापतिः शिवो निर्दिष्टः। यजुर्वेदेऽपि “सह 
खस्राग्बिकया” इति लभ्यते। इदमेव संप्रदायवोजम्‌। पाशुपतः 
amraq! तददणेनं जाबालोपनिषदि लभ्यते। यथा 
“अहङ्काराविष्टः संसारो जोव एव पशुः सर्वज्ञः पञ्चक्कत्यसम्पकष 
सवेश्वर इशः पशुपतिः” इत्यादि शक्कयजुवेंदोयजाबालोपनिष 
Wess पाशपतानां बोजभूतमेतिह्मम्‌। स्कन्दोपनिषदि frat 
We तत््रसुपवणितम्‌ । कष्णयजुर्व दोयस्कन्दोपनिषङ्गाष्य सर्वविदे 
भाष्यकार: समान्‌ सायणाचार्यो व्यधादिति समुपलभ्यत! 
विष्णोरवतारा en! चतुविशतिरित्यपरे। aaa इत्यन्ये ৷ 
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प्रतिकल्पमेते भवन्ति। तच मत्य-कूम्म-वराह-न्टसिंह वाप्षन-परशु- 
राम-रास-कृष्ण-बोद-कल्कोति प्रधाना दशावताराः। तेष्वाद्यो 
मब्यावतार; | तदणनं शातपथोयेरेवमुदाद्धियते। “ग्रबदझष 
आस! स fete aed. अथेतिथो समान्तढीघ अ।गन्ता । 
तन्मा नावसुपकल्पप्र उपासास स ओघ उलिते नावमापद्यासे । 
ami पारयितास्मोति” शातपधोधेस्मिन्नेतिह्ये | १।८।१।ङ j 


ও 
मत्यावतारवणनसुपलभ्यते । षट्‌कण्डिकाभिरिदमेतिह्य' पूर्तिमेति 
तत्तत एवावगन्तव्यम्‌ । क 


भगवदवतारेषु fada: कूर्मावतारः। asdi शातपथोया 
एवसुदाइरन्ति। “स यत्‌ कूमो नाम । एतदे रूपं कृत्वा प्रजापतिः 
গলা অন্ভসন। यदरूजत। अकरोत्तत्‌। यदकरोत्तस्मात्‌कूस:। 
कश्यपो वे कूम: । तस्मादाह:। सर्वाः प्रजा: काश्यप्य इति” 
(swg) mwaaa कण्डिकाकरण्डे कूर्मावतारवणेनसुपः 
लभ्यते । कूम एव कश्यप: | कच्छप इति तेत्तिरोयशाखोया: | 
भगवतस्तृतोयो वराहावतार; | तदणेनं यथा--“वराहेण एथियो 
संविदाना aaa विजिहोते waa” “श्रग्नो इ वे देवा ya- 
FA प्रवेशयाञ्चक्रः। ततो वराह: संवभूव। तस्मादराहो Ages 
Bae संभूतः। amau? गावः सव्जञानत ।” इति । আনান্তী 
मस्त प्रधववेदोयः ( १२॥१॥१॥४८ ) दितीयञ्च शातप्रथोयः ( wer 
२।१८ )। उभयत्रापि वराद्दावतारवणनम्‌ ।  सायणाचार्योधप्यक्नः 
विष्णोरवतारमन्वमंस्त | | 
प्र वदिष्णुः wad वीयेण am न भोमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
acas fay विक्रमणष्वधि कियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ 
यजुवें दो धेऽल्न. मन्ते विष्णोरवतारस्थ तुरोयस्य वणेनम्‌। wid 
महोधरभाष्यम्‌ “safe: स विष्णुः स्तूयते। यो daw छग इस 


Mics. जमी Wa को gaai चरणशोलः। गिरि वेदवाचि प्रतिष्ठित: | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


টা... ` by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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यस्य say fay विक्रमणेषु (वेः पादविहरणे). विश्वा सुवनानि | 
अधिक्षियन्ति निवसन्ति |” स .चायं दसिंहावतारः | । 

“वामनो স্ব विष्णुरास । तदेवा न जिहोडिरे। महदेनो ,अटु; ` 
घेनोयज्ञसंमतमदुरिति। यज्ञो वे विष्णुः” ।१।२।३।४। शातपथोये- | 
saaa वामनावतावर्णनम्‌ । अवतारेष्वयं aga: | यज्ञशब्देनापि 
amis: ‘ata यज्ञमयजन्त देवा’ afa a । खुतिरियं 
aga? प्रसिद्दा । 

रामशब्द न परशराम-रघनाथ-वलरामाणां यौगपद्येन,ग्रहणम्‌ | 
तब प्राधान्यं दाशरथेरेव । तदविषये श्रथववेदोयाः पठन्ति। 


अरष्टाचक्रा नवद्दारा देवानां पूरयोध्या | त 
तस्यां हिरण्मयः कोषः खर्गो ज्योतिषावतः ৷ इति | 


| 
ग्राधर्वणे (१०।१।२।३१) अत्र मन्ते अष्टप्राकारवत्याः नवगोपुरवत्याः | रू 
Sagal अयोध्याया विस्परष्टसुपवणेनम्‌ तस्याः हिरण्मय: कोषो राम 

चन्द्रः। स्र्गामित्वात्‌ खगः | समन्ताञ्जग्रोतिषाद्ठत इति. aur 
वोक्तिः। परेन ae शक्या अयोध्या । नगरोति शेष | 


रामावतारात्‌ gaT: | तदणनं यथा--“तत्‌ इ एतद्दोर 
Sete: कृष्णाय देवकोपु बाय उक्का उवाच अपिपास एव स वभूव”। 
“केशवस्य पुरुषस्य | लोहायसमास्य आविध्यत्यवेष्टा दन्दशूका | नवा 
एष खो न पुमान्‌ केशव: | तस्मात्‌ केशवस्य पुरुषस्य” इति | मन्बयो 
रनयोमंध्ये प्रथमञ्ङन्दोग्योपनिषदि (३।१७।६) लभ्यते | दितोयश 
शतपथब्राह्मणे (५।४।१।१।२) । नारायणाथवेश्चिरस्यपि “ब्राह्मण्यो 
देवकीपुत्र” इति विस्पष्टसुपलभ्यते | तस्मादेतद्वतार विषयकमे तिष्यं 
वेदिकमेव | पुराणेतिद्षासवेदयोमेध्ये विस्तरेणदमेतिह्यसुपपादितं 
तत्तत एवावगन्तव्यम्‌ । निबन्धविस्तरभिया नात्रोदाड्हियते। 

शोला + गाणपतं लभ्यत ऐतिह्यम्‌। एवे | प्र 
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सूर्योपनिषदि सोरं वराहोपनिषदि वाराई नानाविधं साम्प्रदायिकः 
मेतिहामण्टोत्तरशतात्मके उपनिषद्वागे ससुपलभ्यत | 

उपनिषदः सर्वा. अपि ११२१ वेदशाखानासन्त्भागभूताः | 
नास्ति कापि सा वेदशाखा योपनिषट्रहिता भवेत्‌ । आस्तिकानां 
aa सर्वा एव प्रमाणभूताः वेदशाखावत्‌ । সাধন समये प्रतिवेद- 
शाखं निरुत्तामासोत्‌ प्रतिवेदशाखमेवोपनिषदः | देवदुर्विपाकेण 
वर्तमानसमये तदुपलम्भाभावः | ; 

teat प्रभावेणेव वेदिकशाखानां विषये महातुपप्तव; समजनि 
भारते ad तेस्तावत्‌ प्राल्लतभाषामुद्ाव्य प्रणोता बहवो ate 
घमंप्रवत्तेका निबन्धाः । awe पोतेषु वेदिकग्रन्यानारोप्य aas: 
समं ते समुद्रेषु न्यपात्यन्त । बहवो वेदज्ञाः शूलमारोपिताः। 


| 
a a 
यथाशक्ति यज्ञा व्याहन्यन्त । यज्ञप्रतिपादका वदिकग्रन्यास तरज्वा- 
त्या, aai anaa वेदिकसाहित्यव्यतिकरे भगवतो महेशरस्य 


रामः | निदेशादाविरासोड्गष्पादः | यद्विषये 
नभाः कुमारिलखस्गैन्द्रेण gag जिनइस्तिषु । 

निष्प्रत्यहमवदेन्त य्ुतिशाखाः: समन्ततः ॥ 
at | इति alaga समुपलभ्यते। भगवान्‌ शङ्करोऽपि zaag 
[व”। | तादृग्बिधे समयेऽवततार। स च नातिमहता कालेन प्रश्थानब्रयो 
नवा | maw प्रतिग्रामं प्रतिपुरं “वेदो नित्यमधोयतां तदुदितं कर्माष्यनु- 
at | छोयता”सिति सडिस्छिमघोषं खसिद्वान्तसुद्दोषयामास | बौडसम- 
Nat | यादवशिष्टा ये केचन वैदिका ग्रन्याः ससुपलभ्यन्ते अद्यापि ते स्वपि 
परयो | पूज्यपादभगवच्छङ्करपादानासनुकम्पयव। aa कोपि विस्मयाव 
तिहां | काशः। 
[दितं गङ्रसमयादनन्तरं वेष्णवधमासमुद्रणे बद्दादरः सौरामानुजो 


मनुव्यमाबानुग्राइकं भागवतं धम्रामवर्दयत्‌ । परन्तु Aea 
০০১৮০ ৪ तदुदासोनता दुनोति मानसं वेदिकसाहित्यविदाम्‌ | 
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वेष्णवधमाप्रचाराढनन्तरं प्रावत्तेत भारतभूमौ यावनं शासनम्‌। 
qa uae सति सोमनाथ-विशनाथ-रङ्गनाथ-समचन्द्रः कष्णचन्द्र- 
मन्द्राणासुन्नतगोपुराणां प्रध्वंसाभावः ससुन्नतिमापेदे। वैदिक- 
Ss ्रानोयं जलमताप्यत । यज्ञोपवोततिलकमालादि- 
घारिणां भवनान्यज्वाल्यन्त । सनातनधघम्मावलस्विनां शिरांस्य- 
faa । मइट्पक्षतमनेन समयेन वेदिकसाहित्यस्य । ब्राह्मणे, 
सुरक्षित वेदिकसाहित्यजातमग्निसादभरूव | तस्मादेव आदि- 
मध्यावसानेषु खण्डिताः शतशो ग्रंथा; साम्प्रतसुपलभ्यन्ते। 
भग्नाइग्रो देवप्रतिमा अइुतालयेषु ead भिन्नमर्यादानि ate: 
स्थानानि समुपलभ्यन्ते। देवमन्दिराणां स्थाने गगनचुस्बोनि यवन- 
मन्दिराणि समवलोक्यन्ते | तदिदं सर्वमपि यवनकालकोलोन्यम्‌। 

यवनश्रासनादनन्तरं भारते युरोपोयशासनसुपक्रान्तम्‌। पारे 
समुद्रमवस्थितेरेभिरत्रागत्य यदनुष्ठितं त्वमपि कालगतिज्ञाः समरः 
वगच्छन्ति। सोशोल्य कोलोन्यं दाच्षिण्यं च यदेषु लभ्यते तड्भाइतः 
वासिनां জন यवनेभ्यः areata । परमेभिरपि भारतोयं संस्क्षत- 
साहित्यसवस्ं भारतादपनोयत इति खेदावसरः। एभिरत्रत्याः 
परःशताः संसुक्षतग्रंथाः प्रतिवर्ष पारेसमुद्रं नोयन्ते । तत्र দন্ধা- 
श्यन्ते। ततो विक्रोयन्त । व्यवहारबुद्या प्राच्विद्यालयेषु ते 
ग्रंथा; समध्याप्यन्ते न संस्क्रतसाहित्यसमुन्नतिमनोषया । तस्मादेव 
संसक्कतसा हित्यं प्रतिवषमवसोढ्ति | तदिदानों देवतभाषाया वेदिकः 
साहित्यस्य च agaa बदपरिकरेभवद्धियेतितव्यसित्यच्मावं 
प्राथनेति । » 
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टम संख्या ] सुभाषितम्‌ 


सुभाषितम्‌ 
( पूव्व॑तोऽचुहत्तम्‌ ) 


लेखक:--योभोलानाधविद्यानिधिकविभूषणक विरत्नकाव्यरत्राकर: 


गङ्गाशोतलनोरशौकरपरिष्वङ्को समोर; शने- 

गेच्छन्‌ दारुतरुच्छदं विचलयन्नच्छं सुखं यच्छतु । 
गङ्गातुङ्कतरङ्गसङ्कमवशादङ्ग' सुदङ्गाहतां 

गङ्कावारि निवारयत्वविरतं awi च छत्स्नां मम lel 
गम्भोरेऽग्भसि भूरिभोष णम हा कुम्भौर कुम्भोनसा- 
वासेऽप्याए पिपासु मानससिद चेमाय TAATA । 
fag न्यज्ञदुदञ्चदू ्मिनिचयेर्ञ्चेवपुसेव मे 

संसिक्तं चिरसच्चितं मलचयं त्यक्वाऽमलं जायताम्‌ ॥१०॥ 
वंशो गोतवशोकृतव्रञबधूशोलः quiets सल; 
शालप्रांशरुपांशुपांशलजनतासातुरत्रायकः | 
| मे दूरेऽपनोय स्थितः 

सोऽ इ:संदमनो मनो सुदमनो मारस्य नो यच्छतु lee 
कालिन्दोवरतोरसोमनि em निन्दन्तमिन्दोवरं 

कुन्दं दन्तरुचा सुकुन्दमशचां कन्दं रिपुस्कन्टनम्‌ | 
नन्टानन्दनमिन्दुसुन्दरसुखं वन्दारमन्दारकं 

तं द्ठन्दारकष्न्दवन्दितमिानन्दाय वन्दामहे ॥१२॥ 

यो ब्राह्मी तनुमात्मनेव तनुते wer रजो राजितः 
सत्त्वस्थो बत वेष्णवीं स्थितिविधी Cet तमःस्थो लये। 
मायानाय इवाह्ठणोति महतो aaa विश्वं जगद्‌ 

वेदो बेद न यत्‌खरूपमभितो;देवो मुदे वोऽस्तु सः ॥१३। 
ऊँकारोऽति गभीरधोरमध्॒रो यत्कण्ठमूलात्‌ खयं 

ya प्रादुरभूदपूवेविभवो ब्रह्माण्डबीजं सहत्‌ | 
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mee संस्क़्तसाचित्यपरिषत्‌ (agara | दम सं 
| a ब्रह्मापि यदोयनाभिकमलात्‌ सम्भूय सन्भूतये 4 
। . Fast पुरुषं ससञ्ञे जगतां श्रेय: स देयादजः ॥१8॥ 
| “স্ব” पुरुषः कटे? निगदितो ब्रह्मेति 'किन'-झुती 
“माण्डको' शिव ऐतरेय” निगमै प्रज्ञागमे कैवलम्‌ | 
ন खलु तित्तिरौ' सदिति च Brealey’ आरण्यके 
यञ्चात्मा तमहं भजे परम यः सूत्तागोतास्हम्‌ ॥१५॥ 
या gaaat gal प्रक्ततिरित्याम्नायि मायेति च 
“च्छन्दो ग्यः युति रैतरेय'सहिता व्याख्याति यञ्चेक्षणम्‌। 
'य्चेवागमतैत्तिरोयदिषवे कामः समास्त्रायते 
सेच्छाशक्तिरजस्य राजति age ब्रह्मेति 'गोता'ह यत्‌ *॥१६॥ 
पश्यत्यन्धनरः णोति बघिर: wat नरोग्त्यते 
A गायति वावटूकति पश: पहुगिरिं wee । कोऽ 
शेल: सेकतमस्सि शत्यसनलो यात्यस्ब्‌, जाज्चल्यते হর 
पाषाण; gaase মজ্সনি णं यस्येच्छया ন মল ॥१७। মদ্য 
सारं भारतभूतलं भुवि परं तचापि सारं Zar भाष 
मागारं खलु तत्र घास सुधियां सारं तु सारखतम्‌ । भाण 
सा तत्राप्यधिदेवता विजयते वाग्वादिनो सारदा . > 
। यत्पादास्बजसेवनेन. लभते मूकोऽपि वागोशताम्‌ ॥१८॥ तेचे 
i मत्वा भारति सारतोह जगति खत्पादपदझइयो “ui 
| सापल्नेप्रपि परा परागभरिता पद्माच सद्याकरोत्‌ | >> 
a fag क्षोरससुद्र सुन्दररुचो aaa war रुचिं = 
| मन्ध धन्धममन्यत ख्रकमसी चोरोदधेः सम्भवम्‌ ॥१८॥ ` i 
| मांसं सुश्च इरे हरे: कथमहो ढप्तिन aid विना पे 
मेवं माधव মন্ত मां न खलु मां gaq प्रिया माधवः | am 
* या शास्त्रेषपरेषु कारणमधो आलोचना कल्पना ' |. “ | सेत्य 


विद्याशक्तितमःप्रधानमनसां নালা च लक्ष्य स्थलम्‌ ॥ 
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zaq | নে संख्या] प्राचौ-प्रतौचौ-सम्बन्धः २८.७ 


| मामासुच्च यटूइहेति रहसि व्यग्र वदन्तीं इसन्‌ 
| गोपीं काञ्चन काञ्चनद्यतिमलं खिष्यज्ञयत्यच्युतः NR el 
कस्तं दारि शिवोइटवो पट शिवे स्थाणुने सानुस्थलो 
शूलीयं न'भिषक्‌ कुटी नु कुटिले Matsa न द्रौपदी । * 
भूतेशो a व्हि সুনল: पश॒पतिदू रे सगो छग्यताः 
fae दारकदर्थितोऽस्तु स सुटे केलासशेलाधिषः'॥१२॥ ` 


प्राचो-प्रतो चो-सम्बन्धः 


Ig लेखकः=-मोव्रजेन्द्रकुमार आचार्य: ararate বি; एः 
स्मरणातोतप्राचोनकालतो वर्त्तमानसमयपर्थन्तं भारतोयाग्धाणी ः 
कोपौतिहासो ন वत्तेते। तथापि प्राक्षने; सञ्चितेयु ज्ञानराशिषु ` 
मुखपरम्परयागतत्वाबष्टावशिष्टेप॒ तेषामितिइत्त कथञ्चिन्निणेतुः 
wma शा्मणदेशोया (Germans) इल ण्डोयादयख ज्ञानान्बेषिषोः 
भाषातत्त्वविज्ञानोद्वावनेन (Comparative Philology) 'प्राचौनेर' 
भाघासमालोचनविञ्नेषणतत्परा नानादेशोयभाषाभिरास्माषायाःः | 
सुलनां विदधतो बहूनि खलु ऐतिहाप्तिकतथ्यान्याविष्कृतवन्तः) * 
ते चेदानोन्तनानां मागप्रदशका: | waa तु बहुविधा ,उपायाः 
Salfaat: सन्तः सुगममिमं मारी विद्धति | तेषामेव कानिचिंत्तर' 
घान्यत्र सम्बन्धनिणये IRA: । 
নন प्रथमं ae “एशिया”महादेशस्य सध्यदेशमघिवसन्तः 
एकभाषाभाषिण आसन्नित्येव तेषां aay) ततः प्रजननबाइच्यने 
১৯২০২, इतस्ततो : विकीर्णाः m 
ससोपवत्तति देशान्‌ प्राच दूरदेशानपि aad: केचन इतः केचन'वा 
— | तेल; स्थानान्यायत्तोक्कत्य तेषु वसति स्यापयामासुः। अनया खलु 
(lenges महादेशा आय्यकरायत्तास्तेथाध्युषिता वत्तेन्त । तत्र 


२ 
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२७८ संस्कछततसादित्यपरिषत्‌ | agaa 


थे खलु प्राचोनाधिवासिन आसन्‌ ते शूद्रादयो विजिता वा पलायिता 
वा aie होता वा यथाकथञ्चित्‌ पर्वतादढोनधिवसन्त इदानोमपि 
सन्तत्या ade तथा सति एकमूलोङ्जतानामार्व्याणां प्रायां 
— विस्तीर्णानां मौलिको5स्ति सम्बन्ध:। परन्तु दोघे काल- (Gr 
विभक्तताहूरदेशस्थितत्वाच परस्परसजानन्तो बहशताब्दोकालं व्याप्य ष्ट 
निद्रिता इवावतस्थिरे । तथा 
खोष्टात्‌ प्राक्‌ पच्चमशताब्दयां ष्शताब्द्यन्तिमभागे वा ग्रोसोया | ননমা 
भारतोयान्‌ प्रथमं ज्ञातुमारेभिरे। तत्र प्रमाणन्तु अशोत्यधिक्ः | नाट 
चतुःशततमे ( ४८०, खो; पूः ) वर्षे जारक्षमद्दीपतिना (Xerxes) | soy 
समाक्रान्से-ग्रोसे भारतोयास्तेषां साहायकं चक्रुरित्यस्ति तद्युडेतिः | संस्त 
aay प्रसिद्विरिति। तथा एशियामाइनराख्यदेशोयसत्रपाधिका- | আনন 
रस्या (591915) य्रोसोयवेद्या भारतोयान्‌ “ज्ञानिन” इति समा; | होन 
चख्यरिति च। নন ag सप्तविंशत्यधिकत्रिगततमे खोट्टपूर्व्य वर्ष | ज्ञान 
waa (Alexander) महोपतिना समाक्रान्ते भारतवर्ष अंशतो . | मान 
विजिते a भारतोयानां तेनिंकटतरः सम्बन्धो जातः । wate 
प्रतिनिधिम्ेंघास्थोनि (९२४४१९०९५) स्तचभवतो भारताधिपस्यः | নাল 
चन्द्रगुप्तस्य राजधान्यां प्रवसन्‌ भारतोयानां सामाजिकानां राजनेतिः | भाषः 
कानां हुशान्येषाच्च त्तान्तजातानां यदितिह्वत्तं लिलेख, तदस्माकं | “क 
प्राचोनेतिहासिकघटनाजातस्य कियतः समयनिर्णये खरूपर्निणये च॑ | थार 
महत्‌ साहायकं বন্মামন্‌। इब्यमलक्षेन्द्रदशितमागों: पारसिकाध | तथा 
| ‹ राजानस्ततःपरं भारताक्रमणे बहुशो यतमानाः कतिपयेरेव वर्षर्भार | भाष 
| तोयानां विशेषेण परिचिताः सन्तो बहून्‌ खल्वाय्यज्ञानराशोनधि' | तसर 
जग्म: । ` इतः परावरत्तमानाथ स्वदेणे तान्‌ ज्ञानराशोन्‌ aga | भाष 
प्रचारयामासुः। एतेन . समग्राणामेव यरोपोयानां महानुपकार' | केम! 
GHA: | एवश्च भारतोयज्ञानस्य विदेशप्रचारे पारसिका MAAS | योर 
प्रचारका असन्‌ । . तत; परं युरोपोयानां মাহনীঘালাস্তামী | Jose 
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eq संख्या] प्राचौ-प्रतो चो-सम्ब॑ः २८८ 


| समागमात्‌ परस्परज्ञानराशयः परस्पर देशेषु समानोता बभूवुः। एते 
ज्ञानविनिमयसस्बन्धाः केचित्‌ vexed ;-- 
चां | १। नाटके भारतोयन्ट॒पतोनां परिचरणाथें यवनस्त्रियो 
एलः | (Greek-girls) wid daa इति बहुष्वनुशासनादिषु प्राचुञ्चेण 
पप्य | ज्ञायते। तथेव कालिदासादोनां सहाकवीनां नाटकेष्वपि समुपपदाते | 
तथा. रङ्कशालाद्दारावरणं पटखण्डं (drop scene) यवनिकेति 
रया समाख्यायते। अत एव वेबार (Weber) प्रसुखा मणोषिनः संस्कत: 
धक- | नाटकं पासाक््यनाटकानुङतिरित्याहः। तदसत्‌ | अभिनेयस्य कोः 
es) | ६प्यंशविशेषो यद्यनुक्रिवेत, तेनेव समुदायोऽनुक्कत इत्यनुपपन्नम्‌ ।' 
ft | संस्क्तनाटकस्य भारतमेव जन्मश्यानमित्यस्माभिवेद एव प्रदेशेयितु" 
का. | ঘনঘন," अस्तु कोऽप्य शविशिषः परदेशानुक्षतिः। समतां আজ 
समाः. | होन्यालमतिमतामप्ये तदेव मतम्‌ । भारतोयानि पुननोटकान्यभि- 
Ei ज्ञानशकुन्तलप्रश्‍तोन्यधुना नाना भाषाभिरनुदितानि अभिनोयः' 
शतो . | मानानि च दृश्यन्ते । तथेवेतरपचषेऽपि | 
ae | `. २। आख्यायिकादिषु,-भारतोयःबोडेः संग्टहोतः asad 
= नामोपाख्यानग्रन्यः कैनचित्‌ पारसिकेन वारजइनाज्ना पारसिक- 
नेतिः মামযাল্হিন: | द्वावपरावनुवादग्रन्यो “कलिलग्दसनग्‌” इति, 
aa | "कलिलादमना” इति च स्तः। तयोराद्यः सोरोयभाषया, दितोय- 
ये च॑ | बारबोयभाषया लिखितो बद्दोभिः पाश्चात््यभाषाभिरनूदितथव | 
काथ | तथाहि--आरबोयभाषातो ग्रोक्‌-छिव्रु-लाटिनभाषाभिः, afer 
भार | भाषात: जाम्माणभाषया इतालोयभाषया च, एष पुनः az 
aft | तससनते (Sir Thomas North) नामकेन विदुषा agta- 
a4 | भाषयान्‌दितः। gee प्रक्रियया ग्रन्थाभिघेयानां agaa 
कारः | क्रसविपश्चयस्तथा ` वस्तुपरिवर्तनद्च साधितम्‌। बोधिसत्त्व 
तया “योसाफत्‌” इति ater विक्कत्य “the Story of Barlam and 
হান: | Josaphat” इति ग्रन्धो ग्रोसोयभाषया लिखित इति साषातत्त्वः 
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, ३०० संस्कृतसाहित्यपरिषत्‌ [ अष्टमाब्द्ख 


समालोचनेन सम्यग. ज्ञायते | कुतः,-एतद्ग्रन्थनिबद्द অব 
जौवनचरितमिद्यव्यामोइमेव विइङ्गिः प्रमाणितम्‌। तथाःच पञ्च, | ग्र 
JATAL बह्नासेवोपाख्यानानाम्‌ ईशपम्‌ फेवल्‌” नामकग्रन्यणे- | ळा 
बेइंभिरुपाख्यानेरत्यन्त' साट्टश्यमस्ति । तुलनामूलकविचारेण पुन af 
agaaa प्राचीनतरत्वसुपपद्यात | तस्मात्‌ युरोपौयमध्ययुगोपा- |... 
ख्यानादि भारतोयसाहित्यपरिपुष्टमिति नास्त्यत्र कोऽपि -संशया- | जर 
FRIN: | | प्र 

৯1. “दर्शने--ग्रोसोयदशनानाँ मारतोयदशेने, सादृश्यमस्लोलि | माँ 
प्रसिचमेव aa उपनिषत्सु वेदान्त च यानि uaaa | লি 
qaaa -तानि ग्रोप्तोयदशनेष्वपि केषुचिहृश्यन्ते। तथा ` ग्रौसोयः 
दाशनिकस्य एम्पिदोल्ल লন (the Doctrine of Empedocles) | तय 
सांख्यदर्शनमंतानुवाद इति विदद्विनिर्धारितम्‌ । ( थेलस-अनज्षांग्र- | पर 
दम्रक्रोतादयथ (Thales, Anaxagrous, Democritus) विद्वांशोः | দন 
दशनाध्ययनाथें भारतप्रवासिन आसञ्नित्यस्ति aaa .जनञ्भुतिः। | पर 
भ्ररुतोयदशंने विज्ञाने च. एसोगुरोः (Pythagorus) amma | यब 
केनाप्यपलपितु' न शक्यते । दशन-गणित-धमेंषु यानि cage | इरि 
मंतानि तान्येव Aea प्राक्‌ षष्ठशताब्द्यामपि भारतोया; | वह 
daft इत्यत्र प्रमाणं यतिरेव । भारतीयाध्यापकाख; पारस्ये सत्र | निः 
पाधिकारे निवसन्तः पारसिकान्‌ गोसोयांस्ाध्यापयामासुरिति सब 
विद्तिमस्तोतिहासादिपु। तत्‌ सव्वथेव emanate | याः 
दर्शनो पक्कतिरिति सिद्वम्‌ | 

४। विज्ञानेषु-विज्ञानस्थाधुना agar . विभागाः eax! afe 
परन्तु. प्राचोनभारते प्रधानतः कतिपये एव विभागा 'आसन्‌ | इतरेषा | जाः 
मद्रान्तराणां anA स्वस्मिन्‌ प्रसङ्घतोऽन्तमीवः। তি च | तेत 
तेभ्य एव विज्ञानबोजेभ्यः शाखापचादयः सब्बंदेशेषु गवेषणालुक्ूलये | पोः 
विस्तृतिं 323७9 । परब्त्वाधुनिकानां भारतीयानामालस्यादिभिवी 
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emam) -प्राचौ-प्रतोची-सस्बन्यः ` ३०१ 


ब्रंक्चय्थादिनियसाभावेन वा ज्ञानलाभासमर्धानां दुग्रहास्ते विज्ञान- 
ag: | ग्रन्या विदेशोयानां करायत्ताः कृतोन्नतय इदानीं -भारतीयेरपि 
re | wea इति अहो पेचिकसम्यत्तिः परायत्ता परानुग्रहात्‌ - पुनल्यते 
पुनः इतिकिमतः परमसासय्यम्‌ ? 
tut- , 7 (क) ` गणिति-दशमिकापरनाम्त्रो दशघातगणितस्य भारतमेव 
एया- | aama तदधुना एथिव्यां सर्व्वत्र गणनसीकर्व्याय व्यवच्छियते.। 
Het नवम्याञ्च खोष्टोयशताब्द्यां भारतोयाः पारसिकानारवोयां 
होति | गणिलमध्यापयामासुः। ते पुनयेरोपोयानिति. . पारस्प्यें ण- दश- 
बानि | म्रिकप्रक्निया-बोजगणित-ज्यामित्यादयः प्रतोच्यां नोताः। 
aa | . । (ख) वेद्यके-अति प्राचोनेऽपि चरकसुखुतसंहिते यवनवे व्यका- 
Jes) | नुक्रायिन्यो वा यवनवेद्यकसूलभूत वेति निथवयेनानुमातु न शक्यते। 
ग्रः | परन्तु खोष्टोय-नवमशताब्दोतः पज्चद्शताब्दोंः यावद्‌ः येः वेदाकग्रन्थाः 
gia | प्रतोच्यां ससुत्पक्नास्तेषासध्ययनात्‌ स्फटमेव प्रतोयते. यत्‌ तदानीं ततः 
तिः। | परस्मिन्रागाजनसमये-वा -नासोत्‌ कापौदश्युन्नता वंद्यकप्रक्रिया येन 
ne | यवनवेद्यकस्य. प्राचोनतरत्वं. भारतवेद्यकनियामकतञ्चानुसातु' शक्यत 
गुरोः | इतिः। तस्मात्‌ चरकसुखुतसंव्डिते -यवननिरपेक्षे इति faaaaa 
Sar | वल शक्‍्यते. |. :ततो&पि प्राचोनतरे वेदिक युगे. वेद्यकबोजमथन्बंबेदे 
aa | निहितम्‌; নন भारतोयवेद्यकात्‌ पाखाच्यानां ग्रहणमस्तुःबा লামা 
रिति | ator daa भारतस्येव खमासोत्‌ । अद्यते तु भारतवेद्यकस्य 
त्यः | याधाथ्ये पश्यद्भिः पाख्ाच्येग्रेह्णमपि क्रियत इति प्रत्यक्षमेव दृश्यते | 
(ग) रसायने--रसायनस्यापि भारतेऽन्धनिरपेचोत्पत्तिरासोत्‌। 
wa! | वैदिके युगे सोमाभिषवादिप्रक्रियांभिमंद्यस्यांतिबा हल्येनेवोब्रतिः सम- 
বগা | जायत। ततःपरं दशनेषु परमाणुवादः (Atomic Theory), 
qa | ततञ्च रत्ल्ननविद्यायामांतिशय्येने कौशलोडावनादयः, लोइबिद्या 
धातुशोधनमिद्वणादय:, ततः परञ्चान्यासासपि रसायनप्रक्रियाणां 
০০০ सच्चाता येनेदं शास्त्र पाय्रात्यर्सायनोश्नतेः प्रागेव भारते 
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| ३०२ संस्क्कतसा हित्यपरिषत्‌ [ Weateey | হল 


agai गतम्‌। mA मिशरे चास्मित्रेव काले ( खो: पूः ८० 5} 
Stare (660९2) प्रसुेविंज्ञानविद्डौ रसायनस्योन्नतिः साधिता। 
qaaa यरोपोया रसायनमधोत्य खदेशेु विस्तारयामासुः। एतेन 
भारतोय-रसायनेन marae asta सम्बन्धो नास्तोति प्रतोयते; 
परन्तु নল किमपि निश्चिततर प्रमाण, नास्ति। अतो रायने 
प्राचोप्रतोच्यो, परस्मरसम्बन्धो नासोदिति केनापि निश्चयेन নব 
मशक्यम्‌ | 
(घ) ` ज्योतिषे--अस्याप्यन्यनिरपेच्ता भारत एवोत्पत्तिरिति 
प्राचीनसंहिताग्रन्यादौ सिद्दान्तादौ च ससुपपद्यते। मध्ययुगे तु 
qaaa: (Greeks) काञ्चिद्नणितप्रक्रिया ग्टहोता इति वराइमिहिरा- 
হীনা रोमकसिद्दान्तादयस्तथा यामित्रादियवनशब्दव्यवहारादयः 
स्ताजिकादिष्ठोराशास्त्रव्यवहारशच प्रमाणम्‌ | 

(ङ) क्रोड़ाकौतुकादौ--खोष्टोयेकादशशताब्दोप्रार॒म्भत एव 
भारतोयानां चतुरङ्गक्रीड़ा (chess) आरबोयमाध्यस््येन युरोपे 
प्रवत्तिता। इतः प्राक्‌ इतः परञ्च कञ्चित्कालं व्याप्यःविदेशोयक्रोड़ा 
भारतोयानामज्ञातासोत्‌ । अधुना तु भारतोयेबेह्विधाः पाश्चात्यः 
क्रीड़ा: maaa बहुविधा: प्राच्यक्रोड़ाः परिग्ट्योताः। तथेव 
व्यायामादिकम्‌ | স্মন: कलायां विज्ञाने च प्राचोप्रतोच्यो निकटः 
सम्बन्धो ada ॥ ( सावशेष' ) 


- सावित्तौविलापः 
( अश्िनमासादनुहत्तः ) 
लेखकः--स्वरगेतः मोझितक्कष्णकविरत्नः 
वनभूमि ! ममः प्रियप्रियं भवदन्तःशयितं गुणाकरम्‌ | 
मदुवागरृतं शशिप्रभं कृपया देहि हटे छदोश्वरम | ४८ 
सरसो सरसोरुहिया सटुबल्लो A | 
पुनरेष्यति कान्तिसुत्तमामहमेषा न तु नाथसङ्कमेः ॥ ५० 


वाः 
एत्‌ 
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aq | ca संख्या ) सावित्रौविलाप: ३०३ 

०) | : गुणमयं gadaza जगत्‌ सकलसुन्ट्रवस्तुविराजितम्‌ | 

না $ । ढणरजंचितष्टण्यशवालये: सदृशमेव वत | प्रतिभाति मे ॥ ५१ 

तेन कुसुंदिनो करमेत्य विधे ! विधोः प्रियतमस्य सुधास्रुतिशोतलम्‌ | 

a; पतिघनेरडितामधुनेव मासुपहसिष्यति मारुतनत्तिता ৷ ५२ 

यने अहह काल ! ममासुपतेरसून्‌ घटय पालय मां स्तुतिकारिणोम्‌ । 

वङ्गाः त्वमज-मापति-शूलभ्टतामपि चयकरः प्रभवोऽसि नमोऽस्तु ते ye 

7 दिनपति-क्षणदारमणों तव agaa: किरणेरनिशं यश; | 

रेति agaa पति इतजोवितं ana | जोवय मे प्रणमामि ते ॥ ५४ 

तु | _ कुसुमगन्धिरयं agafat रंदुविकम्पितपादपपल्लव: | 

TI- . वहति यच्छसितं भवतो नु तच्छरण ! লা परिरच नमामि ते ॥५५ 

द्यः Ga सतो गहनकाननमध्ययाता 
यावद्‌विलापमकरोदतुलं रजन्धाम्‌। 

एव घोरान्धकारभ्टति देवमचिन्त्यका ये 

रोपे | ` तांवन्िरास सदयं fuga तस्याः॥ ५६ 

तोडा ; दत्तवारि घनमण्डल गतं मारुतो बदुरयस्तदा ववौ | 

स्य fea सुनिर्धालतनुबभो कियत्‌ तारकानिचयभूषणञ्च खम्‌ ৷ ५७ 

ae चन्द्रमा इव समोच्य यामिनों नाथ सन्युमलिनां गतप्रभाम्‌। 

az: एकलेख उद्यं यमावपि प्रेमसुग्धन्नदय: NART: ॥ ५८ 


विद्युतेव जलदः कलानिघिर्ज्योत्र्रयेव सुरभिवेनखिंया | 
पुष्पपक्तवभ्ट तेव पेलवो भूषितो नपसुतस्तया किल॥ ye 
उन्मत्तयत्‌ कविमनो निजकान्तिलुन्धं 
विशेकरम्यतनुभ्टत्‌ पुलकान्वितायाः | 
कल्यं पुनभुवि समागतमाश सत्याः 
फुल्लारविन्दनयनं परितोषणाय ॥ ६० 
वायुः प्रसूनसकरन्दपवित्रगल्स्तास्त्रप्रवालगसनः कतवारिसङ्कः | 
ai बध्वाः सुशोतलयितु वहति स्म भूयः॥ १ 
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इं०8 संस्कतसहित्यपरिणत्‌ [ अष्टमाब्दरू | ca 


sta মন हृदयतापक्ततं रमण्या दृष्टा कुलायनिलया. विहगा सुदेव। | 
নীল परस्पररुतअवणेकरम्यं सद्यः समोरसुभगोषसि चक्रुरेव ॥ ६२ 
पूव्वाचलस्थ शिखरं कलघौतरम्यमारोहति ग्रहपती BAL WATS | 
श्यामा ननाश गलितीडविभूषणखीः साध्वो न तिष्ठति पुर; परपूरुषस्य 
i i ॥ ६३ 


eo 


उद्भासयन्नरुणदोधितिभिः प्रकामं 

प्राचीं दिशं विकचयन्‌ नलिनीं सह्षीम्‌। 
सम्पादयन्‌ ganf क्षणदाचराणां 

सूरः सतोनयनगोचरतामवाप ॥ ६४ 


' उद्ान्तमात्मपतिमर्कमविच्छ तूणं संफुल्ितेकत saree जिनो सतो सा। | विः 


शुभ्रांशकान्तिरहिता रजनोव dla शोकं गता कुसुदिनो सलिनान्यतश्च 
| ॥.६५ | aq 
वोच्यालयः कुसुदिनोविरसा निशान्ते 
सप्ताश्वकान्तिकुशले विसिनो: प्रफुल्ला: | 
নুৰা सुयोवनभरावनतालिलिङक- 
भङ्कारनादमघुरप्रणयोक्षिधौरा: ॥ ६६ 
उच्चेरुतं क्लमविनोदिनिंतस्बिनोनां प्राणेशसङ्कमसु खब्रजकीतुकानाम्‌ । | विद 
সান: प्रवाहितसमोरंणेवो चियोगेदू रं নন परतः पुनरुव्ससज ॥६७ 
` तरुषु तरुषु फुल्ल मानसोन्मादि पुष्पं j 
इसितमिव वनानां कल्यरस्याक्कतोनाम्‌। 
-न खलु তন্ন aaa: पाति गन्धैः ` . 


हू तद्ठदयसुषःमोसुन्द्रं खं जही ट्राक्‌॥ ६८ k 
उषसि कुसुमभूष सस्थसद्भाशहासे विद 
विषमविरहभाराक्रान्तमूत्ति farang | नल 
कंतकरुणविलापां दत्तवानेत्य कान्तां: 
प्रिय इव छटुवाचं सत्यवान्‌ चक्रवाक; ॥ ६९ बिद्‌ 
ग्रोझो घस्नान्तरम्यः पुनरपि रमणीं वोतशोक्षां श्रो षे- नल 
att: MEZ प्रफुल्ल मुदितमधुकरे: पुण्डरोक: शरञ्च । 
कुन्द हंमन्त एनां पतिपदनिरतां लोध्रपुष्पेख शीतः 


खे खे कॉले सिषेवे Vie t कस्त्रकान्तिर्वसन्त:॥७० ` | विः 
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रेखः | टम संख्या] नलदमयन्तोयम्‌ ३०४ 
] | नलढ्सयन्तौयस्‌ 

| ९ 

25 ( पूव्वतो5नुवत्तम्‌ ) 

रह चोरोदसागरभवोऽपि भवाण्रितो८पि 


सर्व्वोच्चदेशनिलयो$पि fay: शशाङ्कः | 
तदन्मयापि वत तत्‌कुलकोरकेण 
प्राप्तोऽद्य धम्मवनितापरिहारदोषः ॥ 


सा | विदू--भोः ! अलसिदानों त्वया ag सम्प्रति fafana मनसि 
यतय कुर्व्वाणो न मां agaaa, तदेष गच्छामि । ( गन्तुमोइते ) 
६५ | नलः-भगवन्‌ ! प्रसोद प्रसोद, नेवं सन्भावयितुम हसि, कुतो मे भवद्‌ 
बहुमानपराझुखता ? कैवलं नवोनमिदं हत्तमिति विचारयत 
एव तथात्वमनुभूतं भवेत्‌ । भवतु, सानुग्रहं कथ्यतामिदानों 
कदायं नवावतारः सम्भवेत्‌ ? ৷ 
wi | विदू-एवमिदानोम्‌ आगतोऽसि मागे, तत्‌ अयतां, श एव प्रभाते 
७ स्वयंवरणमडोव्सव: | राजदारिका खयम्‌ अभिलाषानुरूपं वरं 
- guard | एतदेव JEA ऋतुपणं विज्ञापयितुम्‌ अयोध्या- 
पुरं प्रेषितोईस्मि भोमराजेन ৷ 


नल:--श्‍व एव ? 

विदू--अथ किम्‌। 

नलः--अथ कोडशौयं प्रतारणा ? अपि राज्ञः परोहासाथमयसुद्यमो 
भवताम्‌ ? 

विदू--कथमिव १ 

नल:--च्रन्यथा ख एव अयोध्यातो विदर्भषु गमनाय अद्य ARAT- 
मुपनोयते १ 


बिटू--अस्मत्स्खासिनो जानन्ति यथा अस्ति ऋतुपणस्य रा जषस्तथा 
"त हत कत सूतो येन परिचालिता रथवाहा मासेन गन्तव्यमपि 
8 
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३०३ संसक़्तसा डित्यपरिषत्‌ [ avaa त्म 


पन्यानम्‌ एकाहेन सम्जतिक्रामन्तोति, अत एवं nafa: 


` कृता । 
x 
नलः--युज्यल इव। (ana ) अपि अहमत्र स्थितस्ते: प्रत्यभि- 


ज्ञातः स्याम्‌ ? 
विदू-महासाग, विशेषेण naasia, तदिदानों राजदशनमनु 

भूय खामिनिदेशं पालयितुमिच्छामि | ‘ fae 
नल:--वाढूं, पालनोय: सव्येथा स्वामिनिदेश: 
fag ATT, भवतो मधुरमधुरो व्यवडारो मां प्रलापयति, अथ 

. ment afaq उप्रजोवति महाभागः 

aa: unaa! वेश एव मे किं न पय्थाप्तो बत्तिनिणये ? 
विठू वेशेन तु भवन्तं सृतसिवावगच्छामि | 
नल:=-्थ faq| -ऋतुपरणेन राजषिणा अहं aga अश्वाधिकारे 


नियुक्त; | 
विदू--तत्‌ किं स एव-सूतो भवान्‌ ? রুনি] क 
नलः--( स्वगतं ) कि वक्तव्यमधुना ? -( प्रकाशं ) भगवन्‌, कस fae 
ami प्रस्तौषि ae 
fag—at हि मासेन गन्तव्यमेकेन दिवसेनातिक्रामतीति. सूयते | बिः 
नल:--( and ) का गतिः? ( प्रकाशम्‌ ) भगवन्‌, अथ far, 
aña ai विज्ञातुमहेसि | Ms 
fae 


fag—acamaa भवता गन्तव्यं विदभषु ! ः 
नल;--तच महाराजस्य ऋृतुपणंस्य देश! प्रमाणम्‌ | 
विदू--भवतु॒ यदि गस्थते, तदा तस्तित्रेवावसरे त्वया ज्ञातव्यं यथा 
_. मदुबिरलोका वा यथाथों वेति । 
aai—( खगतम्‌ ) अलोकेव भवतु, टेवताप्रसादादुक्तिरियम्‌ अलोका 
*भवत्रु। प्रिये pe अपि सत्यमेव ब्राह्मणी ब्रवीति.! 
यद्येवं तदा ,अवसितम्‌ अद्य সম্ভনি बढीयभावनाप्रसूतम 
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दस | হল संख्या ] नलदसयन्तौयम्‌ ३०७ 
fa: सुखं aagana हा छा दसर्यान्त, किमिति खापढे 
| कान्तारे ন व्यांपादिताधि ? अहो रे | विलोनो जगति ufa- 
सिः ब्रताधन्मः, ' प्रशान्तः प्रणयमहिसा, पाथिवसुखमाबसारः 
संसार: | हा धिक्‌ कष्टं, भगवन्‌ भूतभावेन, अपि ब्राह्मण- 

मनुः वचनं aya स्थात्‌ ? 


विदू--भो मक्षाभाग, न जानात्येव भवान्‌ लोकव्यदहारम्‌, ALAA | 
वेदेशिकोऽतिथिरस्मि, भवता पुनमंया -सहं वचनंमकुर्व्वाणिन 
अथ किमपि अन्यदेव विभाव्यते। अपि भवतामोइश एव देशा- 
चारः? हा धिक्‌! आगसनसात्रेण यथा प्रदत्त; समादरः, 
इदानोन्तु तस्य कलापि नोपलच्यते | इतसु सुचिरं यावदेव 
बुसुक्षाव्याकुलस्य मे परिपच्यन्त इव कुचिगतानि स्रायुबन्ध- 
कारे | नानि, तदिदानों यथाविहितं प्रतिविधोयतासनन्तरं मया 
राजसमोपसुपस्थातव्यम्‌ | 
` | नलः--भगवन्‌ , चम्यतामेष मे भवद्तिक्रसजनितो दोषभारः | 
कस्य | विदू-जाठरानलो सुहमां ससुह्टो पयति, तदादौ तमेव क्षमां लग्भय | 
नलः--भगवन्‌, अनुग्टहोतोऽस्मि, तदेहि, पाकशालामेव प्रविशावः | 
4 विदू--त्वमग्रतो गत्वा पन्थानं दशेय, अत्यथा ' अज्ञातमार्गः कथं 
किम्‌, सत्वरं गच्छेत्‌ ? 
नलः एषोऽइमग्रतो भवामि मामनुगन्तुमहंति भगवान्‌ | 
विदू--तथा | ( खगत॑ ) देव्या दमयन्त्या यधारोगमो षघं प्रयुक्तम्‌ | 
बङिविकारेण विज्ञायते यथा निरन्तरमेव सा चिन्ता अस्य 


, यथा हृदयमिदानोमाक्रामति। तत्‌ किसयं जब एव विदर्थाननुप- 

ga स्थिरमानसः स्थातु WHAT १४ तत्‌ सफलो मै तावान्‌ 
लोका परिश्रम; अहह ! वयस्य, कदा पुनस्त्वां पूब्बेवत्‌ परिष्वज्य 
गति. 'सुखो भविष्यामि ? अथवा यदि प्राप्त एवासि নহা कदाचि 


০০০টি देषः द्रष्टव्य एव। भवतु इदानीं wad निवत्तयासि | 


` 
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३०८ संस्कतसाचित्यपरिषत्‌ [ अष्टसाब्दय | दसर 


नल:--मूढ़ नल ! किमिदानों शोचसि ? यदि यथाथवादो ब्राह्मण 
| स्तदा किमन्यं टूषथितुमहसि १ Ha? 
|. सखइस्तदत्ताग्निकणेनिजेच्छया खवासशाला खयमेव दाह्यते | 
ततृकुण्डिन॑ सञ्चर तद्दिलोकितु खपौरुषं किन्न विलोकयिष्यसि ? 
विदू-महाभाग, किन्न भवानपि अहमिव अनभिज्ञः प्राकशाला- 
सञ्चारमा), यदेवं विचारयति ? 
नलः--भगवन्‌, कथमेवं स्यात्‌ ? भवानेव शनेः सञ्चारोति खितो- 
ऽस्मि? 
fag—uag, एहि, यावदिदानों शशकगति लघूकरोमि । 
नल!--एतु एतु भगवान्‌ । ( निष्क्रान्ती ) 


षष्ठाङ्क; समाप्तः | 
सप्तमाड़: - त 
à 
(aa: प्रविशति मलिनवेशः कलिः ) 
कलिः--भ्रये लब्धमिदानीं मया सुचिरादनन्तरं शरोरनिर्व्वाणम्‌ ৷ 
ga: 

विदग्धदेहों नलधमातेजसा क्कोटकस्यापि विषेण जजर: | 

नलस्य देहे सुचिराय संस्थित: प्रयामि सन्तज्य तमद्य লিল্লুন: व 


ग्रहो सामध्ये प्रियसुद्दटे नलाय ऋतुपरणन विस्टष्टाया: पादप 
पणंसंख्यानविद्यायाः। यतस्तुरङ्कविद्याविनिमयेन तुप 
समीपतो ग्रहणमाब्रेणेव तस्याः तथा सन्तप्त मे कठोरादपि 
कठोरतरं शरोर, येन तावत्कालं विषोढ़कष्टातिशयोऽपि ber oe 1 
नेव खातुमलमभूवं तस्य शरोरे। तथा तापजोर्ण । 
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दस संख्या ] . नलदसयन्तोयम्‌ ३०९. 
रण | यावदेव तस्य पुरतः प्रकाशमगमं तावदेव कलिं सां विज्ञाय 
व्यापादयितु समुद्यते कृपाणे कातरं जोवन याचमानोऽहं | 
कठोरापराधोऽपि जोवनदानेनानुग्टहौतः। अहो अस्य 


१ महानुभावता ! अत एव दमयन्तो देवानवधूय इमं हतवतो 
ला- यत्‌ सत्यं agia प्रकषमिव ग्ट्होतवतो वत्से दमयन्ति, 

` ्ञस्यतामेष चिरापकारो esa: | अद्य न ga थुवयोः 
रतोः aud वहामि, अद्य प्रति य एव युवयोधत्तमपि आलो- 


चयिष्यति, तस्याहमपकारं परिवज॑यिष्यामि। वत्से, अद्य 
নিুমন্ত guda सारथिरूपेण agaaa: स ते fat- 
काङ्कितो जनः, तदाशास्म हे यथा पुनरनेन सङ्गत्य MAM- 
न्तकालं सुखं भुष्ल्ञोथाः। भवतु, इदानीं साक्षादेव कुण्डिन- 
पुरे युवयोः शुभसमागमं पश्येयम्‌ । वयस्य धम्म, wang 
gaa मया तजितोऽसि, अद्य तवेव विज्ञयो जातः, त्वमेवाद्य 
दिच्या aga, कुतः ? 
तावत्कालं चेष्टमानः कलिस्ते ग्ध्व सं कर्त्तकामोऽहमासम्‌ | 
माहात्मप्रानां सम्प्रचारेण काले गर्वोत्कषें दोपयास्येव वाढ़म्‌ ॥ 
भवतु पश्यामि सम्प्रति कोदो दम्पतिहत्तान्त इति | 


एम्‌ । ( निष्क्रान्तः ) 
विष्कम्भकः 

त! | ( ततः प्रविशति ग्टहोतससुज्ज्वलवेशो नल; ) 

rt | नल.--( दोघे निःखस्य ) अहो भाग्यपदतिर्जीवानाम्‌; अहो चण- 

jaw: UE रता संसारबन्धस्य, अहो चाञ्चल्य नारोचरित्राणाम्‌ ! 

[दपि कुतः ? | 

rs fa मद्श्टत्याः कति भोतभोतह्न दया: पूव मदाज्ञास्थिताः 


ae | may प्रगता वताहमिकया fate गताः ANA | 
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३१० संस्कतसाडित्यपरिषत्‌ [ अभास am 
हा हा! सो5हमिहाद्य सूतपदवोलामैन जातोव्सवो | 
“ भाग्यानां गतयो न बोधविषयाः पद्योड्रबस्थापि वा ॥ 
अपि च--गतं राज्यः ढूरे प्रकतिरपि रागैविरहिता 
| गतो agii प्रसरति महामोहतिमिरम्‌ | 
यदासोदानन्दप्रचयरचनापाटवमयं 
तदेतत्‌ कालेन प्रकटयति दुःखेकलसितम्‌ ॥ 


_ अपि च-या मां ad इष्टिपथादतौतं 
| विज्ञाय मेने जगदेव शून्यम्‌ । 
हा इन्त ! सेवाद्य कथं GATT 
पत्यन्तरं योजयितु' aed ॥ 
हा धिक्‌ कष्टं! देवि, अपि सत्यमेव सङ्कल्पवतो त्वं ताहगे 
quai? देवि, अपि विस्मृतमिदानों त्वया समग्रमेव धर्षः | नल 
प्रमाणम्‌? अथवा किमसाध्यमस्ति दुव्विदग्धस्य कामः | 
‘BARS? कुतः ? 
कामान्महैन्द्रो गुरदारगामो पद्मासनो दोव्यति देइजायाम्‌। 
प्रज्ञा च मानय मनोबलझ प्रलोयते सर्वमिदं स्मरेण ॥ 

{ ` तथापि न निश्चयं गन्तुमहीमि | दमयन्त्याः पूवंठत्तान्तेन qd- 
मेवेदं faiga प्रतिभाति! भवतु यावदन्तं দন ৷ अहो 
प्रभाव: पणसंख्यानविद्याया; | तथाहि यावदेव प्रियसुद्वदा 
agita मथि समादिष्टा पणसंख्यानविद्या, तावदेव যথা 
कलिमें शरोरादपक्रान्तस्तथा कर्कोटकस्य प्रियवस्थीः प्रभा 
वाञ्च सलिनं रूपमपि मे अपरूतं समुदितञ्च gata पूवरूपं 
शारोरमोज्ज्वल्यम्‌ | यत्‌ सत्यं ada परितुष्यामि, कुतः 
, ग्रहोतुकामा पतिमन्यमात्मना विलोकमाना बत मां नृपात्मजा | 

Ba” aT साध्वसिनो तपखिनौ न जातु মজা भविता aaa! 
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दस-संख्या ] नलदमयन्तोयम्‌ ३११ 


। अथवा श्मश्वुसम्भारसंहतवदनो नेव प्रत्यभिज्ञास्ये। तथापि 
स्वयंवरणक्कत्यसमाप्तिं यावत्‌ कुचापि निरते प्रदेशे रहस्य- 
मवस्यास्ये। अहह, अशक्यसिदमिदानीं नलेन! भगवन्‌ 
भूतनाथ, दीनस्य मे दोयतासात्मसन्धारणसामध्यंम्‌। अहो 
मामाखिता सुचिरं परिखिन्ना दमयन्तो यथा कथमपि सुखं 
वत्तेताम्‌ । ( तूण्णीं स्थितः ) | 

( नेपथ्ये )-भो भो गुल्मस्थानाधिक्कताः! श्रप्रमत्ताः सेषु सेषु 
स्थानेषु भवत |= 

रध्या पीरविवजिता विलसतु प्राप्रोतु दिव्यां खियं 
रेणत्पातनिवारणाय परितो गन्धास्बभि: सिच्यताम्‌। 


दिव्यखकपरिणद्दतोरणतटं सन्दीप्यतां कुण्डिनम्‌ 


। 
। 
| 


q A ७ 
iB १ एषा राजसुता खयंवरसहे यात्यस्बिकासञ्चितुम्‌॥ 
मः नलः--( gar) wee, किमेतत्‌ ? 
Ml सवणे प्रविशति aa हृदये शूलं समुत्चिप्तम्‌ । 


जोणीरण्यं छथिवो सवे जगतो विपय्थस्तम्‌ ॥ 
हा हा दुःसहवेदना सम्पकौदनोशोऽस्मि आत्मानं धारयितुम्‌ | 
qaaa ध्वान्ते सपदि हृदयं दुःखविषमं 


ai- नवाघातस्पर्शात्‌ पुनरपि नबोमं ज्षतमभूत्‌ । 

अहो विलुप्त' सामथय प्रसरति महामोहतिमिरं 
Eel क गच्छेयं कं वा शरणमनुयायां स्थितिक्कते ॥ 
यथा HEE | एषा दसयन्तो खयंवरणशोभासग्यृता-- 
মা संस्मुत्य काननभवं चिरदुखभारं 

रुप | सांदुर्गत शतश एव जुगुसमाना | 

| आशाशतप्रचितमन्तरमाहरन्तो 


थे a 
यात्यस्बिकासदनसद्य विलांसलास्थः ॥ 
10:56 दमयन्तो ममापि कते सोल्लासा जाता, एवसेकदा 
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संस्कतसाउित्यपरिषत्‌ (mawra | दस 


D e 1 
दमयन्ती ममेव कथां स्मरन्तो जगदिदं सुखाकरं सम्भावित- „ 


वतो, एवमेकदा दमयन्तो ममेव संकल्पेन संसारं विस्मुतवतो | 
अहो ! तव्सर्वोमदानों खप्नान॒भूत इव प्रपञ्चो মিছন 
संधत्तम्‌ । हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः! 
( नेपथ्ये )--भो भो अम्बिकासदनाधिक्तता ! भगवन्तो भूमिदेवाः ! 
एषा ृपदुडिता दमयन्तो खाभोष्टसिडिकामा अस्बिकासदन- | ন 


३१२ 


मागता, तदवधानेन तिष्ठन्तु भवन्तः, यथेयं ae 
गन्धानुलेपनसमुच्तितपुष्पभारे! चाः 
माल्रपत्रपरिशोभिजवाप्रसूने: | ; EG 
पूजां यथाविधि विधातुमिहास्बिकायाः q 


शक्ता भवेदपि निजाभिमताथलामे | 
नल:--सूढ़ नल, किमद्यापि ते खोतव्यमवशिष्यते ? एषा दमयन्तो 
खाभिमतवरलाभकास्यया देवोमञ्चेयितुम्‌ अब्बिकासदन | 
प्राप्ता, तत्‌ किमेतदनन्तरमपि जोवन्नेव विलोकयितु- | का 
मिच्छसि? दुरन्त भागधेय, बितोणं लोकातिशायिफलं | पुरु 
नेषधस्य। किमतः परमवशिष्यते ? मिलितप्राया खयंवर- | अत 
परिषत्‌। कियदनन्तरमेव दमयन्ती सभायासुपगता--(अर्दोत्ी) | दोन 


अहह, नात.परं चिन्ता प्रसरति | खात 

सवलति गगनाद्‌ भाखान्‌ व्यस्ताः समस्तनभो ग्रहाः तदः 

तिमिरमचिरात्‌ argue धरापरिवेष्टनम्‌ | प 

विलसति न वा तेजोलेश; ছানা जगतां मुदः af 

ज्वलति शिरसो य्रन्धिस्तोव्रं agafa fame: ॥ ` इति 

हा इतोऽस्मि, हा मुषितोऽस्मि, हा अशरणोऽस्मि। (इति | कोः 
ड स्थितः ) 


( नेपथ्य ) "4 | पलित्ताअध पलित्ताअध ! 
नल.--( सहसोत्याय ) अये किमेतत्‌ ? 
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ay | दस संख्या) पुराणानां वेढ्मूलक्षत्वमस्ति न वा ३१३ 
=A पुराणानां वेद्मूसकत्वसस्ति न ar 
तौ! 4 
uty ( पूव्यतोऽनुह्वत्तम्‌ ) 
ছা 
लेखक:--शोशरत्कसलब्यावस्म तितो: 
t] पुराणादिशास्त्राणां वेदसूलकत्वे प्रमाणसालोचितम्‌। যান্দন 


aq | तत्र युक्तिरालोच्यते । न च युक्तिर्नांम पृथक्‌ प्रमाणमस्ति, अपि 
लनुमानप्रमाणस्येव प्रचलितं नास “gia” ffa बोध्यम्‌। तघा- 
স্বান स्मुंत्यादिप्रामाण्यप्रकरणे कमीमोमांसादर्शनशास्त्रस्य gaua: 
सूबम्‌, “धम्य शब्ट्सूलत्वादशव्दसनपेच्य' स्यात्‌” | ংম-ক্স।ইনা। 
१स्‌। एतत्सूत्रव्याख्याने सव्वेतन्व्रखतन्व-शास्त्रदोपिकाकार-योमत्‌- ` 


पा्थंसाइथिमिखवचनम्‌-- 
यन्तो “प्राविणादुतवादित्वात्‌ पुंसां स्ान्त्यादिसम्भवात्‌ । 
सदनं चो दनानुपलब्धे्च AKIRATA प्रमाणता ॥৮ 


aq | कारिकेयं तेन, खयभेव व्याख्यायते यधा--“सब्भवद्स्त्रमविप्रलब्धेषु 
[फलं | पुरषु न तावब्रिविचिकित्सनेव प्रामाण्यं खध्यवसानम्‌ । 
fat: | अतश्चाननुष्ठानात्‌ फलतः प्रामाण्यमेव, किञ्च नेषां ( स्मृतिपुराणा- 
होलि) | হীনা) प्रत्यच्षादिमूलत्वेन mate तेषां धर्माधमीयोरप्रछत्ते:! न च 
qaam वेदवत्‌ ( प्रामाण्य ) पौरुषेयत्वात्‌, न चोदनामूलत्वेन 
तदनुपलम्भात्‌, नह्यनुपलभ्यमानाशोदनाः naa प्रतिपादयन्ति, 
न चासां प्रत्यक्षेणोपलम्धः, अनुज्चाव्थेमाणत्वात्‌, SIARA वा 
स्मृतिप्रणयनवेयष्य म्‌। प्राक्‌ पठिता अपि--स्प्रति पुरुषच्यादुल्सन्ना 
इति चेन्न विकल्पासहत्वात्‌ ।”एवं पूवपच्यित्वा सिद्दान्तकारि- 
इति | कोच्यते यथा-- 


«> 


4y 


दिक: स्म्थमाणत्वात्तत्परिग्रहदाव्य तः 
4७७४-55 . स्मृतोनां वेदसूलता ॥” 
4 
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चमं 


३१४ संस़््तसादित्यपरिषत्‌ [ अष्टमाब्दस `| 
a । यथा-:थ एव fe वेदस्येव धर्मामूलता al 
ga तदोयमेब व्याख्यान यथा? । সী 
नान्यस्थेत आस्थिता मन्ादयस्तेषासष्टकाधम्माद्घि aaa z 
| > ন 
। ते वे दिकानामेवाऽविगोत- 
ते न यदि gaa! तथा व 
कथच्चनोपपद = f { नासति वेदमलत्व- सद्‌ 
परम्परया परिग्रहो वैदिकत्व-स्मरणच्य ভালা T eq 
Xx ९ e ৪ A L 
amaa । सम्भवति च बेर्वाणकाना वेदसंयोग इति ৮৮3০ a 
maaa) कथमनुच्चारितानां सूलोपपत्तिरिति चेत-उच्चाय्यन्ते है 
q स्मतिसूलभूताः gaa: सम्प्रत्यपि विप्रकोर्णीः कासित्‌ क्वचित्‌ p 
| कस्थाथिच्छाखायाम्‌ ५। विप्रकोणेत्वाच गाखान्तराध्यायिभिः 
~ ९ ५; `~ 
शाखान्तरगतानामनुपलन्भात्‌ तादथ्य न अथवबिबन्धनं, तदुपलम्भेऽपि ह 


: वा मन्दधोभिरनुसंहरणोयानामुपसंहारफलं स्पृति-प्रणयनमिति 
न वेयथ्य म्‌, अतः स्मृतयः प्रमाणमिति सिद्धम्‌ |” 
(mafa, स्मृतिप्रामाण्याधिकरणम्‌) 


MNS MNOS र ्प्पस््य् र 


+ “aa aga’ सामशाखा एकशतमध्यय्य शाखा एकविंशतिशाखं an afaa 
। शाखांप्रमाणस परम्परया सर्वलीक्रणा”दिति शास्त्रदौपिकायन्य स्मृतिप्रामाण्यप्रकर 7 arf 
पार्थसारथिमियपडःक्तिः। वैदशाखानां पा्थसारथिसिय्रवर्णितसंख्या: सम्प्रति न তি वा 
एवेति काचित्‌ शाखा उच्छन्ना: काशिज्ञ प्रच्छन्ना इत्यामनन्ति । प्रमपू्यचरणेरुदयूनाचा का 
q agp ai अथा--“जन्मसंख्वारव्विद्यादैः यती; ख़ाध्यावक्सणोः। ह्रासदर्शतती FE 


सम्प्रदायस्य Aag fafa (न्यायकुसुमाञ्जलिः रय GAH श॒ क्रारिका ) | “सम्प्रदाय 
बेदादिसम्प्रदायख क्ासो$नुमौयताम्‌ | कुतः? जन्मादेहीसदर्शना?दिति हरिदासटोका! \ 
आचायेपारेनापि खयसुक्तमेतत्कारिकाव्याण्यानोपसंहारे--' “बायुरारोग्यबलबी थया 
दंमग्रहणधारणादिशक रहरहरपचीयसानत्वात्‌ खाध्यायानुष्ठांने Wat माणे कथञ्चिदतुवर्ततै। | पर 
“घर्बाख वर्ण | লা 


faamaaa सहसा सर्वीच्छी द इति gagana” इति। अपि च 


बनपर्वदि 
निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्या”? इति -सहाभारतीयवचनेनापि ( ना 
गत्‌ a নি 


१३ अध्याय ११७ झोकः ) মিভালাান্তঘিনজ্স तिद्दारा वेदप्रामाण्थकृध्॒न द 
; R ih द्रति ভে 


बँदमृलकत्वमव्याइतस | एतद्चनः्थ “गुछाधा? fama ' उच्छत्नप्रच्छन्नयुत 


मक।दश|तस्तटोकाय। गाखासभट्टा चाव्य ५ झतंनवच।तव्यस्‌ | 
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चमं संख्या ] पुराणानां वेदमूलकत्वमस्ति वा ३१५ 


| उडुतसन्टर्भेण एतत्‌ पर्चवसितम्‌-क्षचित्‌ साचात्‌ श्रुतिः | 
রী? qada, कचिदनुमिता, कचिद्दा wate: स्पृतेरनुमानं, तया 
त च अनुमितया स्मृत्या श्वुतेरनुमानमिति सर्वेषामेव स्मुतिपुराणतन्व- 
¬ | सदाचारादोनांवेदसूलकत्वं सिमिति शास्त्रोयसिद्दान्तानुसारोपन्या: | 
इतः परमपि पुराणादेवेदसूलकल येषां सन्देइस्त सू, लमो मांसा- 
Tà दशन-शवरभाष्य-तन्ववात्तिक-जेमिनोयन्यायमाला-शास्त्रदोपिकाभट्ट- 
दोपिकादिग्रया अआलोचनोयाः। तत्तद्ग्रन्यानां तत्तदंशानां गुरु- 


bl गम्भोरालोचनमस्मिम्‌ सन्दर्भ असम्भवमेवेति nang विरस्यते । 

पि १। গল सिद्डान्तख्रम्‌- श्रपि वा कतृसामान्धात्‌ प्रमाणः, 

पति मनुमानं स्यात्‌ i” ( सोमांसादशनम्‌ १मश्र।३२पा।२स्‌ ) 
“अष्टकांदिस्मुतर्घम न ala मानताथ A | 

= faaara मानं सा वेदार्थोक्तो निरथेता ॥ (पूवंषचकोरिका) 


वेदिकेः स्मय्यमाणत्वात्‌ सम्भाव्या वेदस्ूलता। 

— विप्रकोणार्थसं चेपात्‌ सारथेत्वादस्ति मानता ॥(सिद्वान्तंकारिका) 
त्यादि २। साधवाचा्चक्कतजेमिनोयन्यायमाला । श्मआ।श्पा।श्म 
प्रकरण | अधिकरणम्‌। “अथ ते यदि कर्माविचिकिक्ा वा हत्तिविचिकिक्षां 
इछत | वा स्यात्‌, ये লন ब्राह्मणाः संमशिनो युक्षा आयुक्ता: अलूचा धर्मः 


== कामाः aaa ते तच वत्तेरन्‌ तथा तच वत्तेथाः |” 
রা 

ु রত “युति; আনি: सदाचारः we च प्रियमात्मनः । 
प्रदाय कुट है 

.टोका। एतञ्चतुविघं प्रोक्ता साचचाचमोस्य लक्षणम्‌ ।” 


তান इलि तत्तिरोयश्वति-मनुस्म,तो ताहृशसिदञान्ते सूलमवन्तंव्यस्‌ | 

aca) | परमपूज्यचरणा उवटाचाय्य-महोधराचाय्ये-सायणाचाय्य-शहरा वास्यः 

ख तच | माधवाचार्य-शवरखांमि-कुमारिलभइप्रभ्तयो वेदव्यांख्यातारो यदो 

नासन्‌, तदा इतिहासपुराणादिभिरेंव व्याख्यातो Aa: | तदेत दुक्षाम्‌== 
१ । “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं ससुपहंहयेत। 

महाभारतम्‌ आंदिपवे श्य अ। RAI 
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३१६ - ` “संख्कुतसादित्यपरिषत्‌ [ AeA oa 

: ২1; “इतिहासप्रंदोपेन मोडावरणघातिना | | इति 
are Has यावत्‌ रूस्प्रकाशितम्‌ |” | द्यात 

{ महाभारतम्‌ आदिपवे rice’ षड 


`. यदा खलु पुराणादिपाठेनापि वेदार्थावधारणशक्तिर्मानवाना- | मोर 
मपगता, तदेव परमकारुणिकास्तते AAA आाविभूंय भाष्वात्तिका- | जरां 
दिभिवेंदं व्याख्यातवन्त इत्यन्छदेतत्‌ । ततश्च पुराणादिशास्त्र तदोय- | वता 
माख्यायिकादि सनातनवेदस्येव व्याख्थाविशष इत्यवितथम्‌ | लथाहि | fag 
--पूज्येपादेनोलकण्ठस्रिणा “भारतभावप्रदोपे”(महाभारतटोकायां) | आर 
पौराणिका्यायिकाया वेदार्थप्रकाशकात्वशचुत्तम्‌ यथा-- ` 
१। “तच पूवस्मिन्‌ पर्वण (आदिपवंणि ) अन्ते शाहका | सूल 
ज्ञानवलादेव वझ्िसुखाहिसुक्ता sama ( अदिपव्वीन्से शाळू জী- 
पाण्यानं द्रष्टव्यम्‌ ) aa ज्ञानं भगवद्कक्तिबलादेव wad इति | ख्या 
प्रतिपादनाय ददं सभापव आरभ्यते । तत्र अक्लोवपि रुच्यत्पादनाथें शाप 
Afm eaa दिव्यसनालाभावेश्‍वय्ये, दे षेणापि anaes सूलं 
भंगवत्सायुज्यप्रापकसमिति शिशुपालनिय्थातनेन ' ध्यानसाहात्मप्रम्‌, पादे 
निरपराधेष्दपि पाण्डवेषु अभत्तानां दुर्य्योधनादोनां द षोत्यल्या 
अभत्तादोषाः ; : द्यते द्रोपदोत्राणन भगवतो भक्षपन्नपातित्वम्‌, समः 
ঘাঁলামদি पाण्डवानां सापरांधेष्वपि दुर््योधनादिव्वप्रकोपेण भक्तानां 
तितिक्षा चेति भक्तगुणास दशिता: ।” ( सभापवेव्याख्यानप्रारः्भ ) 
२ । “तत्र पूर्वस्मिन्‌ पवेखि ( धभापरवेणि ) द्रोपदोद्राशेन भक्ते | ओर 
_ माड्चाक्प्र दर्शितम्‌ । सां च (মরি ) प्रति ज्ञापालन सग्समागम- naí 
तोर्धाटन-खघम्पाचरणादिना लभ्यते इलि तत्तदाख्यायिकासुखेत इच |T 
प्रतिपाद्य ट्रोपदोदत्तशाकलेशाशनेन कष्णे ढप्ते!सति भगवतो जग | रल 
_ दन्तरामत्वं दशितम्‌ ৷” (वनपर्वणि হম झोकव्याख्यानभूमिका) । | I 
२। “নল पूवस्मिन्‌ पवणि--दिघ्या पद्मसु रक्तोऽसि RA नोयः 
ते. षट्पदो जि लहर! । छ पूर्व भध्यमे दो च हो चान्ते साम्परायितै 
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द्र | टम संख्या ] पुराणानां वेदमूलकत्वमस्तिन वा "+ ३१७ 


afa, ৰ mw दान्त उपरतस्तितिज्ञ: समाहितो भूत्वा आत्मनि 
आत्मानं पश्यती'ति युतिप्रसिद्षेषे आत्मदशनसाधनेषु शमादिषु रक्त 
षडुभिलक्षणां षट्पदों, जातमाचस्य अशनापिपासे प्ररूढ़स्य शोक- 
a | मोदी पवस्य duaa afa लोके; “योऽशनायापिपासे शोकं मोहं 
a | जरां सत्यसल्येतौ'ति वेदे च प्रसिद्द जयति इत्यक्षम्‌। तां जित- 
la | वता खव्यक्कलिङ्ग न स्थेयम्‌ । आत्यन्तिक्यां क्तक्कत्यतायां तु व्यक्त- 
हि | faga भाव्यमित्येतत्‌ पाण्डवाचरणप्रदर्शनेन दशंयितु' विराटपवं 
यां). | आरभते ,” ( विराटपवंणि হম ख्रोकभूमिका ) 

| एवं भारतभावप्रदोपटोकायां प्रतिपर्वादावेवाख्यायिकाया নহাঘ- 
कां | सूलकलसुत्ं द्रष्टव्यं विस्तरभयातन्रोल्ल ख्यम्‌ । 
को- एवं खोमड्वागवतादेरप्यकदिशा . वेदाथंप्रकाशकतया तदौया- 
fa | ख्यायिकानां वेदमूलकत्वमवधातञ्चम्‌। तथाहि परोच्षितो ब्रह्मः 
गाथं | शापोलग्भतो गङ्घातोरे प्रायोपविशनादिद्वत्तान्तजातन ब्रह्मजिज्ञासा- 
गानं | सूलं: शमदमाद्साधनसम्पत्तिरुपपादिता | तदेतदुक्तं ज्रोघरखासि- 
lq, | पादेनापि- 


al . “राज्ञस््व्टादशे तस्य ब्रह्मणापो निरूप्य तं | 

[मः स चानुग्रह एवास्य जातो वेराग्यमावहन्‌ l” 
= ree ( भागवतम्‌ १।१८।१म रो कव्याख्यानभूमिका ) 
) एवसुक्नदिशा खोरामायणोया$हल्यादत्तान्त-दशरधसत्यपालन- 


a | ब्रोरामवनगसन-श्ोभरतादिभ्राढभक्ति-सोतापातिब्रत्य-सुग्रोवह न्‌सत्‌- 
a |प्रशतिखरोरामभत्त्यादिष्ृत्तान्तजातस्य वेदार्थप्रकाऽकतया वेदमूल- 
दह |कत्वमवसेयम्‌। अनन्तानां पौराण्काख्यायिकानां प्रत्येकशों वेद- 
[गः | सूलकत्वप्रदर्शनसत्र सन्दर्भ असम्भवमेवेति दिझात्रसुदाहृतमस्साभि: | 
` | पुराणव्याख्याढभिस्तत्‌ सम्यक प्रदर्शितमिति तत्तदुव्याखप्रानसबलोक- 
नोयम्‌ । . 
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२८२ संस्कुतसाडित्यपरिषत्‌ [ अष्ठमाब्द्स 
চামদজল্‌ 


अदेय-यीयुक्षसंस्क्षतसाहित्यपपरिषत्‌पत्रिकासस्पादकमहोदय- 
ससोपेषु-- 

अख्थिलभारतवर्षीय संस्छतसाहित्यशमेलनमन्दिणः खोगोष्पति- 
रायचतुधुरोणकाव्यतोथंस्य निवेदनम्‌ । 

शोसन्महोदया: ! wa uaa सुसम्पादिते विगताश्‍विन- 
मासोयसंस्क्षतशाहित्यपरिषत्‌पत्रे.. “afana” . “निखिलः 
भारतवर्षोयसंस्क्तमहासम्प लनप्रश्मे” नाममात्रतः aa लनमन्बि 
पदाधिक्लतैष्वस्मास यावन्तोऽनुयोगा यावत्यो framers भवतासुप- 
न्यस्तास्तांवतासुत्तरसत्र यथासम्भवसंचेपेण दातुसुत्‌सहासहे | 

तत्र च प्रथमं इन्दादनचेते संस्छतमडासम्य लनाधिवेशनेन भविः 
तव्यमिति यत्‌ कान्हपुरोयसम्मे लने निर्धारितमासोत्‌, तत्त॒ केनचित्‌ 
समयसमयेनेति विदितमेवाबभवतां सम्य लनप्रतिनिधिसुख्यानाम्‌ | 
aà; रहस्यविषयं वत्तेते aq कान्हपुरोयपम्पलने निरवशेषेण 
प्राचोनमन्ब्रिभिरेव सुसत्पादितेऽप तेभ्यस्तव्सम्मन्धीनि द्वाद निर्धार 
णानि यानि मयोपलब्धानि, aa ताइशसमयपूर्व कनिधी रणस्य aa 
लनका्थालयपदाधिकारिपरिवर्तनादिसूचक्राना्ञ  निर्धारणानां 
गन्धोपि नोपलब्ध; । प्राचोनसन्त्रिभ्य स्तथा कान्हपुरोयखागतकारि 


प्रायो मासद्दयं यदा समतोतं, तदेव कालान्तरहरणसयुक्वासिति कला 
सहयोगिवर्गं: केखित्‌ daar गत्यन्तराभावात्‌ तत्तबिर्घारणखुति' 
मात्रसुपजोव्येब हन्दावनचेच ञासिनो निमन््रक्ाः सम्मै लननिर्घारित' 
समयपूर्वकमामन्ध्रण खो करणमस्माभिविंज्ञापिताः । amaaa 
रणस्यान्यथाकरण न केवलं ततृपदाधिक्कता एव न प्रभविष्णवः परमा | 
aam अपोति सुविदितमेव कुशलानाम्‌। स च समयः सम्म ले ` 
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RA | হল संख्या ] प्राप्रपलम्‌ ३१९. 


| निर्धारित एवमेवासोत्‌ यत्‌ हिन्दोसाहित्यसमम लनात्‌ प्राक्‌ केषुचन 
दिवसेषु खतन्चतया संस्क्तसम्मे लनमवश्यं सम्पादनोयसिति 
हन्दावनवास्तव्येरासन्द्रकस्तु तन्नाङ्गोक्तमणि तु युगपदेव संस्कत- 
. हिन्दीसम्रेलनयोरधिवेशनमभी प्सितमित्यत्नाधिकारोचितगत्यन्तरा- 
भावात्त ्णोम्वाव एव खेयानित्यवधारितमस्मासि: | 

दितोयस्य च प्रश्नस्योत्तरं safata कुशलमतिभिः प्रायः कथञ्ि- 
टनुमितमुट्टङ्गितसुपलब्धमेवेति वा सर्फ टसवगस्यते, यतो यथार्थोक्षिः 
रित्येषा्रभवतां यत्‌ “प्राचोनमन्क्रिणो नियमानुगतिमात्वेण नवोन- 
aag काथ्चभारमर्पितवन्तोऽपि सम्नेलनपरिचालनोपयोशिनो 


लेखान्‌ वा द्रव्यसस्रूहान्‌ वा न तथा प्रतिपादितबन्तस्तेषां यथा 
falma महासम्मेलनस्य काय्यधारा व्यवस्थापयितु' शक्येत? 


प्रति- 


इति । aga एवास्पासिरिदानोसपि प्राचोनमन्त्रिणां सकाशात्‌ 
— वा भूतपूर्वपदाधिक्षतानां वा सम्म लनसहायकाना- 
मधैदातणाँ वा नामान्यपि नोपलब्धानि, का कथा तेषां दत्तटेय- 
naaa द्रव्याणां सर्मा लनर्साञ्चतद्रव्याणां पुस्तकादोनां वा। 
किं बहुना व्यतोतेष्वपि षट्सु मासेष्वस्मत्यदाधिक्षारात्‌ भूयोभूयः 
प्रेरितेष्वपि प्रार्थनापत्रेष्वद्यापि आयव्ययलिपिवो पूर्वपूवनिर्धारण- 
लिपिवा पूर्व सम्म लनाधिवेशनानां तथा विगतसम्म लनस्य विवरणं बा 
किमपि नीपलब्धमस्मामि: | तदेवमशरणा एव वयं खोमतामन्धेषाञ्च 
मनखिनां निक्कतिविषयतामपाकत्तेमेवं यथास्थितं दत्तमावेदयितु 
प्रवत्तिता; स्मः। अत एवान्बर्थतः प्रारम्भ Talal नामसात्रतः पदाधि- 


कारिणामस्माकमिति | 


faataa: 
gaa पव्चिकाखण्डे समङ्कितचित्रसूत्त॑यः सुविद्दांसो महामहो- 
2 विहार 
पाध्याय-महेशचन्द्रन्यायरन्नमहाभागा; हाओड़ाप्रदेशान्तगंत आसूता- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ঘহজনবাদিল্য মিন 


ও ized-by re GS Ge 5 and টা... 
) छ ) 
A, 


[अष्ट Rg, 


नगरोय-नारोदनाकिक्षिश्ाने जनिसपले ফি एतेषा पिता विद्र 
स्वपाख्ित्यंन आदो महिषादलराज- 
पण्डित; परतश्च महाराज-कमलक्षष्णटेबवाहादुरस्य तथा gag 


' कुमारठाकुरमहोदयस्य सभापण्डित; समवत्तत। महेशचन्ट्रन्याय. |. 


रत्रपादा: प्रसिइनेयायिक-जयनारायणतक पञ्चाननेभ्य; तथा fwa: 
नन्‍्द्सरखतौ-ज्योति:खरूपपरमइंस प्रकट तिभ्यो विद्यामधिगत्य कलया 
आङ्गलविद्यामपि प्रतिपदा प्रतिभातिभारेण काले राजकोय- 
संस्क्तविद्यालयाध्यचतामधिचक्रः । यदिदानीं संस्क्तपरो'क्षाविधो 
सम्यक्तया हृत्तिव्यवस्थादिकमधिगस्यतेऽस्हाभिः तच त एव सूलः 
मिति के वा पुरातक्तविदो न बिदन्ति। ते पुनः प्रभूत- 
गभोराथंग्रसप्रणयनेनापि संस्क्वतविद्यासुपा कुव्यंन्‌, तत्र. विशेषतः 
অনুজ ख्या; काव्यप्रकाशटोकाप्रशतयः | संस्छतविद्यावतःं यथोचितः 


सम्मानादिना बझुविधसमुन्नतिसम्पादकवस्तुसम्णादनेन च सुतरामेतेः || 


सस्क्षतविद्याया. निरवद्या समुन्नति: साधितेति सुचिरमेषा कृतज्ञा 
- तल्सन्निधाने। अष्टाविंशत्यधिकाष्टादशशततमशकान्दोय-सोर चेबस्य 
एकोनत्रिशदिवसे महात्मानस्ते परलोकमभिप्रस्थाय स्मरणोयतामद्य 
भजन्त sae कालस्य विलसितं नाम | 


सन्देशः 


मासिकसभा--परिठितवर जोमतृशरत्कमलन्धायस्म,ति 
वोधमहोदयानामाध्यच्येण निवेत्ति ते संस्कतसाहित्यपरिषदः জানি 
कौये$धिवेशने वाचितोऽभूत्‌ समता ननोभूष णविद्यारल्नेन आत्म 
विचार” इति शोषक; कथन टाशेनिको निबन्ध: | 
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